चेदि ग्रन्थ अडू ४ दे 0८८ 3 ]] +]७)) 8 ॥।९४९७ए७व. 

22007 जम कक की 4 एक 5० उक। 2 पेज 
ह ् 0, क्र शी २ हा जे 4६ च कु 4५ हूँ /क रह 77०९ 8; गज कि 5४४१ ७ ,- 6 ४०३५ के पक 02. 5 (७ ०३६ हे. 
ब्रोश्स ॥ 


प्रिय मां क्रण दे वेष प्रियं राज॑स मा कृण । 


ञ 0! 
(४ प्रिय सवस्य पश्यत उत श्र उताये ॥ १ ॥ 


अथवब० का० २८ सू० ६२ म० १॥ 
प्रिय माहि करो देव, तथा राज समाज में । 









५ प्रिय सारे दृष्टि वाले, झ्री शुद्र ओर अरय्य में ॥ 
(३ ः 
न (हर है 





' हैँ... के 
7४ हताय काणप्ड्सय । 
क्‍ ह 3 आयभाषायामनुवाद-भावाथो द्सिहितं 


स॒स्‍्कृते व्याकरण-निरुक्तादिप्रमाण समन्वितं च । 
भ्राम द्राजाधिराजप्रथितमहाशुर॑म हिमधोरवीरचिरप्रतापि श्री 
सयाजोरावगायकवाडाधिषपिटठते बडोदेपुरी ग तभ्रावशमास- 
दक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋकसामाशणवंवेदसाष्येणु 
लब्धद जचिणेन 


श्री पशिडत क्षेमकरणदास चिेदिना 
निर्मितम्‌ प्रकाशितश्व । 


[0606 75 90[0ए60 क्षा)7079 86 (५0068, 
(९।0४९९ 28770॥8 ६॥6 /?/7]265$ , 779]:2 
८ तरबाए 00 2ए६०४०१९ ५४० 8९६९, ६० 


जपताब बाते ६0 :30७व॥ 79॥ 


(/77/38 7:38, 4/76#/ए06& 79 : 62 : 7 
अय अन्थः परिडत काशीनाथ वाज्ञपेयप्रबन्धेन 
प्रयागनगरे झोंकार यन्चालये सुद्रितः । 





सर्वाधिकारो अन्धकारेण स्वाधीन एच रक्षितः | 





प्रथमावृत्तो, | संवत्‌ १६७० वि०। 


सूल्यम्‌ १४-) 

१००० पुस्तकानि । सन्‌ १६१३ ६०। ( रन 

५ “5९ 93 #0 0४ 7227 < हि के ४८ तक वी खेत ही कह 220२७ ५ 9 08३ 
! 4८2९ (जड हे जज कप 39 4५ को कान इन अर ४ ४ ्टट। प्ल्पन्छ 4 ४ 





( ०२ ) 
अधथवेवेदभाष्य-सम्मतियां । 


श्रीमान परिडत तुलसोरास स्वाभी--प्रधान आर्य प्रतिनिधि स भा संयुक्त 
ग्रान्त, सामवेद भाप्यकार, सम्पादक वेदप्रकाश, मेरठ--मार्च १६१३ । 
.ऋग्यज़ुवेद का भाष्य श्री स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती जी ने संस्क्कत आर 
भाषा में किया है, सामवेद का श्री पं० तुललीराम स्वामी ने किया है, अधर्वजद 
के भसाष्य की बडी आवश्यकता थी | पं० चझ्ेमकरणदास जी प्रयाग' निवासी ने 
इस अभाव को दर करना आरम्भ कर दिया है। भाष्य का क्रम अच्छा है | यदि 
इसी प्रकार समस्त भसाप्य वन गया जे! हमारी समझ में कठिन है, तो चारो चेद्दो .. 
के भाषा भाष्य मिलने लगंगे, आाय्यों का उपकार होगा । 


श्रीयुत महाशय नारायशप्रसाद' जी--मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल घुन्दावन 


मथुरा--उपपग्रघान झआर्यप्रतिनिधि सभा, संयुक्त प्रान्त | आयभित्र आगरा, २४ 
जनवबरा २६€९३। 


श्री पं० च्ेमकरणदास त्िचेदी प्रयाग निवासी, ऋक्‌ साम तथा अथवबद 
सम्बन्धी परीक्षोत्तीर्ण अथर्ववेद का भाषा भाष्य करते हैं,...मेंने सम्पूर्ण [प्रथम ] 
कांड का पाठ किया | त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्‍द को शेलोी के अनुसार 
भावपूर्ण, संज्षिपत और स्प्टतया प्रकट करने वाला है कि मन्त्र के किस शब्द के 
धान में भाषा का कौनसा शब्द आया, फिर नाटों में व्याकरण तथा निरुक्त के 
प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयेगी भूमिका, देदेने से भाष्य की डपयेगिता और भी 
बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्यत्तम, आर्य समाज का पक्तपोपक और इस योग्य 
हैं कि प्रत्येक आर्यसलमाज उसकी एकर पोधी (कापी) अपने पुस्तकालय में रक्‍खे 


जिचेदी जी ने इस साध्य का आरम्भ करके एक बड़ी कमी के पूरा करन का 
उद्योग किया है | ईश्वर उन को बल तथा बेद प्रेमी आवश्यक सठायता 
प्रदान करे, निर्विघ्चता के साथ यह शुभ कार्य पूरा हो...छपाई ओर काग़ज़ भी 
अच्छा है । . 


आयत महात्मा सी शोीशस जो जिज्नासु मुख्याश्रिष्ठाता, गुरुकुल का।। डरा, 
हरिद्वार-पत्र संख्या &७ तिथि २७-१०-१६६६ | 
अधवेवबेद भाष्य आप का दिया व किया हुआ अबवकाशासुसार तासर 
हिस्से के लगभग देख छुका हूँ, आपका परिश्रम सराहनीय है । 
तथा--पत्र संख्या ११७ तिथि २२-१२-१६६६ । 
अझचलोकन कश्ने से भाष्य उत्तम प्रतोत हुआ 


( द्ेटिल्न पेज पृष्ठ $ देखिये ) 


ओश्म। 


आनन्द समाचार | 
[ आप देखिये ओर अपने मित्रों को भी दिखाइये । ] 


खथववेद्भापयसम---दह्या जी से लेकर सब बड़े २ ऋषि, मुन्ति, आर 
यगी जिन वेदों का महत्व गाते आये है, और विदेशीय विद्वान भी ज्ञिन की महिमा 
और अर्थ खोजने में लग रहे हैं, वे अब तक संस्क्त में होनेके कारण बड़े कठिन 
समझे जाते थे, और कुछ विद्वानों का छोड सर्वसलाधारण उन का अर्थ नहीं समझ 
सकते थे | ईश्वर के अनुग्नद से इस समय तक ऋग्वेद, यज्जुवंद, और सामवेद 
का भाषा में श्रर्थ हो चुका है, ओर लोगों को उन के मर्म जानने का सौभाग्य 
मिला है | परन्तु अथवंबेद्‌ का अर्थ अमी तक नागरी भाषा मे नहीं था, जो 
लोगों को बहुत खटक रहा था। बड़ा द्॒ष है कि इस महा ऋटि को पूरा करने 
के लिये प्रयाग निवासी परिडत क्षेमकरणदास जिवदी जी सरल भाषा और 
संस्कृत में बंद, निघणनु निरुक्त, व्याकरणादि सत्य शास्त्रों के प्रमाण से भाष्य 
बनाने में परिश्रम कर रहे है । 

इस वेद में २० छोटे बड़े काणड है, पूरे एक एक काण्ड का भावपूर्ण, संक्षिप्त, 
स्त्री पुरुषों के समझने ये।ग्य अति सरल भाषा और संस्कृत भाष्य अल्प मूल्य 
में छुषकर आहको के पास पहुंचता है। पूरे भाष्य के स्थायी आाहकों में नाम 
लिखाने वालें सज्नों को नियत मूल्य में से २०) सेकड़ा छूट देकर पुस्तक ची० 
पी० द्वारा, वा नगद सूल्य पर दिये जाते हैं। वेदप्रेमी श्रीमान्‌ राजे महाराजे, 
सेठ साहकार, और विद्वान ओर सर्च साधारण ख्री पुरुष स्वाध्याय, पुस्तकालयों 
ओर परितोषिकों के लिये भाष्य को मंगावे, और जगत्पिता परमेश्वर के पार- 
माथिक और सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, वेद्यकविद्या, शिल्पविद्या, राजविय्या- 
दि अनेक विद्याओं का तत्व जानकर आनन्द भोगे और धर्मात्मा पुरुषाथोी 
होकर घम, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति से कीक्ति मान्‌ होवे । 

भाष्य की छुपाई उत्तम और कारगज़ बढ़िया रायल अठपेजी है, ओर क्रम 
इस प्रकार हे, १--सूक्त के देवता, छुन्द, उपदेश, २--सस्वर मूल मन्त्र, ३०-- 
सस्बर पदपाठ, ४--मनत्र के शब्दों को कोष्ठ में देकर सान्‍वय भाषाथे, ३--भा- 
वार्थ, <--आवश्यक टिप्पणी, पाठानतर, अनुरूपपाठादि, ७-प्रत्येक पृष्ठ में 
लाइन देकर सन्‍्देह निवृत्ति के लिये शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण, मनिरुक्तादि 


प्रमाणों से सिद्धि । सूल्य. स्थायी ग्राहको से 
कायड १--छुप गया, भूमिका सहित, पृष्ठ २०२, १।) १) 
काणड २-छुंप गया, पृष्ठ २१२ १०) है) 





कारणड ३---शीघ्र प्रकाशित होगा । 
हवनमसन्‍्त्राः--धर्म शिक्षा का उपकारी पुस्तक-चारों वेदों के संग॒हीत मन, 
इैश्वरस्तुति, खस्तिवाचन, शान्ति करण, हवनमन्त, वामदेवगान-सरत्त भाषा में 
शब्दार्थ सहित, संशोधित बढ़िया रायल् अठपेजी, पृष्ठ ६०, मूल्य ।) ॥ 
' रूद्राध्यायः--प्रसिद्ध यज्ुवेद अध्याय १६ (नमस्ते रुद्र मन्‍्यव उतो त इषवे 
नम ) ब्रह्म निरूपक अर्थ संस्क्तत, भाषा ओर अक्वरेज़ी भें, बढ़िया रायल अठ- 
पेजी, पृष्ठ १४८, सूल्य ।८) 





पता-पं० छोमकरणदास चिवेदी, 


5, 
२४ झगरत ९६९२ | | ५२ लुकरणंज़, प्रयाग ( 3]9॥8|096 ) | 


१---छक्त विवरण, काण्ड २ श 





खुछ | खूक् केप्रथमय पद | देबता सूक्त के प्रथम पद्‌ | देवता । उपदेश | ६८... छ्न्दृ 
१ | वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति | ब्रिष्ठुप्‌ 
२ | दिव्यो गन्धर्वा इश्वर सर्व- | त्रिष्ठुप्‌, अनुष्डुप्‌ 
शक्तिमान्‌ 
३ | अदो यदवधावत्य- भेषज रोग निवृत्ति अजुष्टुप्‌ 
४ | दीघोंयुत्वाय बृदते | जहक्लिड आयु वृद्धि | त्रिष्ठुप्‌, अनुष्डरुप्‌ 
3. | इन्द्र ज़ुषस्व प्र चह्या | इन्द्र उन्नति प्रयत्न अलुष्टुप्‌ , त्षिष्टुप्‌ 
$ | समास्त्वा ऋतवा | अ्रप्नि राजनीति | त्रिष्ठुप्‌, अनुष्डुप्‌ 
७ | अ्घद्ठिष्टा इंश्वर राजधर्म अजुष्टुपू 
४ | उदगातां भगवती त्रह्म पौरुष अलुष्ठुप्‌ 
& | दशवचृत्त मुज्चेम॑ ईश्वर आत्मोन्नति | त्रिष्डुप्‌, अलुष्टुप्‌ 
१० | क्षेत्रियात्‌ त्वा ब्रह्म मुक्ति ध्राप्ति | त्रिष्ठुप्‌ू, जगती 
११ | दुष्या दूषिरसि पुरुष पुरुषार्थ गायत्री 
१२ | द्यावापूर्थिवी उचे विश्वे देवा: | सर्वरत्ता त्रिष्ठुप्‌, अज॒ुष्डुप्‌ 
१३ | आयुर्दा अग्ने जरसं बत्रह्मचारोी. समावत्त नवस्र त्रिष्ठुप्‌, अनुष्छुप्‌ 
१४ | निः खालां ध्रष्णु अलचदमी निधेनता का अनुष्ठुप्‌ 
नाश 
१५ | यथा चौश्च पृथिवी | ध्राण धम का पालन| गायत्री 
१६ | प्राणापानों म्तत्यार्मा | आत्मा आत्मरक्ता | पडक्ति,गायत्री आदि 
१७ | ओजो5स्योजो मे ईश्वर आयुतृद्धि | त्रिष्ठुप्‌, उष्णिक्‌ 
१८ | भ्रातृव्यज्ययणमलि $ ईश्वर शत्रु से रक्ता | साम्नी चृहती 
१६ | अग्ने यत्त तपस्तेन | अशञ्लि कुप्रयागत्याग| त्रिष्दुप, जगती 
२० | वायो यत्त तपस्तेन | वायु 9... 9 9... ७9 
बश्रु सूय यत्ते तपस्तेन सूये १9 १9 १9 १9 
२२ | चन्द्र यत्त तपस्तेन | चन्द्र 9... %9 ५ ११ 
२३ | आपो यद्‌ वस्तपस्तेन | आपः (जल) | ?. » ५ 4; 
२४ | शेभरक शेरभ इेश्वर कुसंस्कारादि, त्रिष्ठुप्‌ आदि 
त्याग 
72 | शुं नो देवी पृश्नि- पृश्निपर्णी शन्रुओकानाश अलुष्ठुप्‌ 
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सूक्त | खूक्त के प्रथम पद्‌ | देवता उपदेश | छ्न्द्‌ 
२६ | एद्द बन्तु पशवों व्वष्टा खबि- | मेत्र करना | त्िष्ठुप्‌ , अलुष्छुप्‌ 

तावा 

ने प्राशं जयाति | ओषधि,इन्द्र बुद्धि से विवाद अलष्ट्रप्‌ 
श्द तुभ्यमेव जरिमय्‌ आंग्र | आयु बढ़।ना | त्रिष्डुप्‌ 
२& | पाथ्थिवस्य रसे देवा | कृहस्पति,इन्द्र| उन्नति करना| अनुशुप्‌, त्रिए्ट प्‌ 
550 22053 अधि अश्नी._| गृहस्थाभ्रम | पड क्ति, क्िप्डुप्‌ 

|. प्रवेश 
ना प्या ० लू हे 4 पृ 

शे१ | इन्द्रस्य या मही द ड्ल्द्र देाषष नाश नष्ट प्‌, त्रिष्ठुप्‌ 
हे२ | उद्यन्नांद्ित्य: क्रिमीनई | आदित्य तथा गायत्री, अनुष्ट्रुप्‌ 
३३ | शअत्तीश्यां ते नासिकाभ्यां | आत्मा शरीररक्षा | अनुष्टरप्‌ पडिर्सः 
३७ | य ईशे पशुपतिः पशुां | पशुपति बन्ध से मुक्ति| चिष्टुप्‌ 


ये भंच्ञयन्तोी न चसू- | विश्वकर्मा | पाप त्याग | त्रिष्ठुप 
३६ जा नो अग्ने खमतिं अशि वाहक! जअिष्टुप आदि 


२-खअथवंदवेद, कार्ड २के मन्च अन्‍य वेदों में संपण वा कुछ भेद से ॥ 














। आह व बैक न ००. हु 
अथर्ववेद | ऋग्वेद | यजुवेद | तीमवचेद 
ु को कीट पूर्वांचिक, 
संख्या मन्त्र (कायड २) मंडल, सूक्त। अध्याय, उत्तराखिक 
। खूक्त, मन्त्र | मन्त्र की को इत्यादि 
(ली 5 ली मम म अ लक जि ले, मी कल किली3 न लक किलर की (दि ३ - 
१-२ | बवेनस्तत पश्यत-इत्यादि | १।१--२ णा- ३२ | ८-& 
- सन; पिता जनिता १।३ १० [८२ ।३| १७ । २७ 
छे .। परि चविश्वा भुबनानया | १।५ न ३२ । १० 
0 3०८ (5 
५-७ | इन्द्र झ्ुषस्वप्र बह-इत्यादि| ५। १-३ | -- 7“ उ० ३१२२ 


८-१० | इन्द्रस्य छु प्रवाचं-इत्यादि| ५ ।४-७ | हशश१-१५/  -“ 
११-१३ समास्त्वाश्न-इत्यादि ६। १-३ -.. |२७। १-३ 
१४-१५ | क्षत्रेणात्न स्वेन-इत्यादि | ६। ४-५ “-. | २७ | ४-६ 


१६ खतीव ये। मरुतो १९।६ (६। ४२।२| 
१७-१७| ओोजो5 स्येजोा-इत्यादि | १9।१-७|  -- १७ । & 
२०-२६, भज्ञीभ्यां त-इत्याद्‌ रे३े। १-७ [१० १६३। १-६ "४४ 
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चू० १ [ ३६ ] द्वितीय काशड्स ( १७८ ) 








प्रथलो$लवाकः | 
(“७ ८+ज जज छा 3 
स्छस ९ ॥ 


सन्‍्चा: ९--४ | ब्रह्म देवता । जिष्टुप ऋब्दः ॥ 
दहाप्रप््पपदे श:--प्रह्म के मिलने का उपदेश । 
तंत्‌ पर्यत्‌ परण गहा थद यनत्रावरद भव्य पर ज्तू 


ह 


एश्नरदुह ज्ञायमाना: स्ववि दे। खम्यनष्त ब्रा: 0१ 


मे हा ( कह 


हे ] 
वनः । तत्‌ | पश्यत्‌ । परमश् । णुहां । यत्‌ । यच । दिश्वस्‌। 


। है है न ९5... [| 
भवति। एक्न-हूपस्‌ । इुदशू । पृश्नि:। खदहुल । जायदाना: । 
पे *चाकक- 
स्वः-विदः । खभि । अनब॒त्‌ । बराः ॥ ९७ 
सान्वयभाषाथ--(वेनः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (तत्‌ ) उस (परमम) अति 


श्रेष्ठ परब्रह्म को (पश्यत्‌ - ०--ति ) देखता है, (यत्‌ ) जो ब्रह्म ( शुहा ८ गुहा- 
याम्‌ ) गुफा के भीतर [वत्तमान हे), और (यत्र) जिसमें (विश्वम) सब जगत 


१९--शब्दाथव्याकर णादिओ ऋयषा--बेनः । घापवस्यज्यतिभ्यो नः । 
उ० ३।६। इति अज्ञ गतिक्षे पणयेः-नप्रत्यय+, वीभावः | यद्धा, बेनति कार्ति- 


शक 


( ९८० ) जथवदवेदभाष्ये सू० ९ [ ३६] 


(एकरूपम्‌ ) एक रूप [निरन्तर व्याप्त] (सवति) वत्तमान हे। (इदम्‌ ) इस परम 
ऐेश्वर्य के कारण [बह्मज्ञान| को (पुश्निः) [ईश्वर से] स्पशे रखने बाले मलुप्य 
ने (जायमानए) उत्पन्न होती हुयी अनेक रचनाओं से ( अदुहत्‌ ) द॒ुहा है, और 
(स्वथिंदः) सखुखस्वरूप वा आदित्यवर्णो ब्रह्म के जनने वाले (ताः) वरणीय विद्वानों 
ने [उस ब्रह्म की] (अभि) विविध प्रकार से (अनूपत) स्तुति की है ॥ १॥ 

भावा्थे--वह परम ब्रह्म सूद्म तो ऐसा हे कि वह ( गुहा ) हृदय आदि 
प्रत्येक सूचम स्थान का अन्‍्तर्यामी है, और स्थूल भी ऐसा है कि खंपूर्ण ब्रह्मांड 
उसके मीतर समा रहा है | घीर च्यानी महात्मा उस ज्गदीश्वर की अनन्त 
रचनाओं से विज्ञान और उपकार प्राप्त करके सुक्त कयठ से आत्म समर्पण करते 
हुये उसकी स्तुति करते ओर ऋरह्मानन्द में मग्न रहते हैं ॥ १॥ 


देखिये--यज़ुबेंद अध्याय ३२ मन्त्र ८। 


वे नस्तत्‌ पंश्यन्चिहितं गृहा सह यज्र विश्व भवस्येकनी- 
#. ॥हत+ $ #- करे है #- श 
डम्‌ । तास्मचल्ट ७ से च व चेलत सब छ स आओोतः 
प्रोतेश्च विश्वः मजास ॥९१॥ 
हि फेक हि दै>] 

(वेनः) पणिडत जन (तत्‌ ) उस (शुहा) बुद्धि वा गुप्त करण में (निहितम ) 
वत्त मान ( सत्‌ ) नित्यस्वरूप अह्म को ( पश्यत्‌ - ०--ति/ देग्बता हैँ. ( यत्र) 
जिस ब्रह्म में ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ (एणकनीडम्‌ ) एक आश्रय वाला (मवरति) 
होता है । (च) ओर (तस्मिन्‌ ) उसमें (इदसम ) यह (सर्वम ) सब जगत्‌ (सम) 





कर्मा-निघ्र० २।६। ततः । पुंसि सजूज्ञायां घः प्रायेश पा० ३।३। श्श्८ । 
इति घ प्रत्ययः | वेनो बेनतेः कान्तिऋर्म णः-इति यारकः, निरु० १०। ३८। गति- 
मान । दीप्यमानः । मेघावी-निघ० २ । १५ । पश्यत्‌ । इकारत्लोपः । पश्यति, 
सापज्ञात्करोति। परसस्‌ । अ० १। ११।३। पर+मा माने-क । उत्कृष्टम । 
आुहय। अ० १।८०। ४। गशुहायाम्‌। शुप्तस्थाने | यत्ष । यस्मिन्‌ सववाधिष्ठाने 
अह्मरि । विश्वस्त ॥ अ० १। १।१५। से जगत्‌ | रुकरूपकू। इस भीकापा- 
शल्यतिमलिभ्यः कन्‌ । उ० ३ | ४३ । इति इण्‌ गतो-कन ' एति प्राप्तोतीत्येकम्‌ । 
रूयते कीत्यंते तदुरूपस्‌ | आ० १।१। १। स्व॑था, निरन्तर व्याप्तम । इदस । 
इन्दे; कप्तिन्नलोपश्च | ड० ४। १५७ । इति इदि परमैटश्वर्ये- हझमिन | नकारल्ोपः। 


हा 


श्ू० ९ [ इ४ई | द्वितीय काएड ( ९८९ ) 








मिलकर (तो और (वि) अज्लग अलग होऋर ( एति ) चेष्टा करता है, (लः) 
वह ( विभूः ) सवच्यापक परमात्मा ( प्रजा ) प्रजाओं में [वस्र में खूत के 
समान] (ओतः) ताना किये हये (व) और (प्रोतः) बाना किये हुये है ॥ 
प्र तह जेचिद मृत रसु्य विदान्‌ गन्यजे चाल परम जहा यत। 
त्रीणि पदानि निहिता गहास्थ यस्तानि बेद स पितष्पि- 
तासंत्‌ ॥ २४ 
९ [। हक ९ [| 

मर ।तत्‌। बोचे त्‌। झन्न॒लस्य। विद्वान | गन्छवः। घास । पर॒सझ | 
गुह | यत्‌ । चीशि। यदानि । नि-हिता । युहाँ । झस्य । यः। 
तानि । बेद । लः | पितुः। पिता। खझतू ॥ २ 

भाषाथ--( विद्वान ) विद्वान्‌ ( गन्धवं ) विद्या का धारण करने वाला 





इल्द्ति परमैश्वर्यहेतुर्भवतीति इदम्‌। पत्यक्षश्ानम्‌। पु।श्लः । घृरियृ श्लि- 
पाएिणं० | उ० ७ । ५२ । इति स्पृश स्पश-निप्नत्ययः, सलोपः | स्पृशति, येगेन 
ब्रह्म प्राप्पोतीति पुश्निः!। खमाधिस्थयेगी पुरुषः | एश्निराद्त्यों भचति प्राश्छुत 
एस वर्ण इति नेरुक्ताः संस्पष्टा रसान्‌ संस्प्रष्टा भासं ज्योतिर्षां संस्पृष्टो 
भासेति वा-निरु० २। १४ | इति यास्कवचना दू येगेश्वयेंण रू्यवत्‌ प्रकाशमानः 
पुरुष: । अदुहल । डुद्द भपूरण-लुडः , छान्‍दलो अडः। आहृष्टवान , प्राप्त- 
वान | छ्विकर्म कत्वात्‌ ( इदम ) इति ( जायमानाः ) इति शब्दस्थ च कमकत्वम्‌ | 
जायमाना; । जनी जनने, प्राठभावे-शानच । उत्पद्यमानाः प्रजा; । स्ववि 
अन्येम्याए दश्यन्ते । ए० ३। २। ७५ । इत्ति सरत्चु शब्दोपतापयो:--विच्‌ । यद्धा 
सु+ऋ गतौ, ईर गतो वा-विच््‌ । ख्वराद्ितयो भवति खु अरशः सु ईरणः 
स्व॒तो रखान्‌ स्वृतो भाखं ज्योतिषां स्जुतों भासेति वा--निरू० २ | १४। ततो 
विद ज्ने-क्किप्‌ । स्वः शब्दाभिधेयं खुखस्वरूपम्‌ आदित्यवर्ण वा परज्रह्म 
विदन्ति जानन्तीति स्वविंद्‌ः परब्रह्मश्चातारः। झ्रभि। आभिसुख्येन, स्वतः । 
खनबत। ण्‌ स्तवने-लुडः , छान्द्सम्‌ आत्मनेपद्म्‌। स्तुतवन्तः | ब्रा: | गेहे 
कः | पा० ३। १। १४४ । इति छुआ घरणे-बाहुलकात्‌ कः, यणादेशः, जस्‌ । 
स्वशोभनगुणेत्रि यमाणा; संभज्यमानाः स्वोक्रियमाणाः पुरुषा:। यद्धा। बहाणा 
वरितारो अन्वेष्टारः ॥ 

२--वीचेत | ब्रञ्ञ व्यक्तार्यां बाचि आशीलि लि वच्यादेश | लिड्थाशिप्यडः 


( ९८२ ) अथववेदभाष्ये सू०१| ३ | 
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पुरुष ( अख्ततस्य ) अबिनाशी ब्रह्म के ( तत्‌ ) उस ( परमम्‌ ) सब से ऊंचे 
( धाम ) पद का (प्र वोचदू ) डए्देश करे ( यत्‌ ) जो पद ( शुद्या  शुह्ययास्‌ ) 
झुफा (शत्यक् शााब्य पदार्थ हृदय आदे| के सीतर है। (अरूघ) इस [रहा] 
का (मुहा) शुफा [अगस्य शक्ति] में (ज्रीशि) तीनो (पदासमि) पद (निहिता>: ०- 
तानि) ठहरे हुये हैं, ( यः ) जो [विद्वान पुरुष] ( तामि ) उनझो ( बेद्‌ ) जान- 
लेता है, (सा) वह (पितु:) दिला का (वित्ा) पिता ( असत्‌ ) हो 
जाता है ॥ २॥ 
जावाथ--विद्वान्‌ महात्मा पु पर्चहा की महिमा का सदा उपदेश 
करते रहते हैं। वह ब्रह्म रूधम से खूदम और महान्‌ से महान है। उसके दी 
वश भें तीन पद, अर्थात्‌ संसार की स॒प्टि, रिपति कौर साश यह तीनों अ्ब- 











पा० ३। १। ८६ | इति अझ प्रत्यय। | वज उस्र। पाॉ० ७।७४। २० । इति ड 
आगरः | उच्यात्‌ । डपदिशेत्‌ | व्यवहिताश्य | पा० १ ।४। ८२। इति (प्र) डप- 
खसर्गेस्प क्रियया संबन्धः । प्‌ शल्य । तनिरूझण्यां किज्य । ड० ३। ८८ | इति 
अ+व्युछ प्राशुत्थागे-तन्‌, सच कितू | मरणरहितस्य | अविनाशिनः परबदाण:! 
लत ।वेचीति। बिद ज्ाने-शत । बिंदे! शलुबझु)। 'पा० ७। १। ३६। 
इति शतुबंसुरादेशः।। आत्मबित्‌ | प्राज् | परिझतः । शृन्चव: । गां वबारों 
पृथिवीं गति वा घरति घारयति वा सः । व एग्एबण्यों ब।। 3० १। १४५। इति 
गो-- धुझआ्‌ धारणे-व प्रत्ययः, प्रपोदरादिना गोशब्द्रुय गमादेशः। वेदचाणी 
चारकः | वेद्देसा | खगगायकः। सूथ: | घोटकः | चार | झ० १। १३। ३। 


कह 5 


* पणि न 5 हज #09. 
स्थानम्‌ | प्रभावस्‌। भंछा | तरतेदिः । 3० ५। ६६ । स॒प्ठि श्थितिप्रद्यादि- 
रूपाणशि। पदामि | पद्चन्‍्ते गम्वसन्ते प्राशिसिः। पद्‌ गतौ-अच | कर्माशि। 
चस्तूनि । निःहेला । दधातेहिंः | पा० ७। ४ | ४२। इति नि+डुघाआ, 


खारतानोपरए ५ कक । हिरादेश। । शेश्छन्द्सि वहुलम । पा० ६ । १। 

शति शिलोपः। निद्चितानि | स्थापितानि, स्थितानि | वेद । विद झ्ञाने । 
परत ला सा पा० ३। ४। ८३े | इति तिपो एलन, आदेशः | वेक्ति | जानाति। 
मरपतेले। *पतुः पिता | नपुनेण्,ह्ोत० । ड० २। &५। इति पा रक्षणे- 
तृत्र | नपातनात्‌ साथु; । ज्ञानप्रदानन खरतक्तकस्यापि रक्तकः | मदहाविद्यान | 
असत्‌ । अस सत्तायां- लेट, अडागमः | भूयात्‌ ॥ 





ज्ञ० ९ [ 8४६ ] द्वितीय काण्ड्स ( ९८३ ) 


०... नमन निगम लितिनिनिकननननीनननानननीन++विननननननकनननननीननननन नमन“ अलनिपाओ 3. मिनननननीननानननिननिनानननानानननन पनीयनननीनानकबननननननननननानन कक नन नननत। न ननननानन तकनीक ++मनननन न भागागगएभ निज शनि आए 


स्थाय, अथवा भूत, यभिष्यत्‌ झौर वत्त मान्‌ , तीनो काल, अथवा सब्त्व, रज 
खौर तम, तीनों शुण वत्त मान हैं । जिस महापुरुष येगी को इन अवस्थाओं 
का विज्ञान व्यक्टि और समष्टि रुप से होता है; वह पिता का पिता श्रर्थात्‌ 
महाविज्ञानियों में महाविज्ञनी होता है॥ २॥ 

१--यह मन्त्र कुछ भेद से यज्ुबंद में है--आ० ३९ | म० & । 

२--मज्ञु महाराज ने कहां हे--आ० २। १५३। 


आयी रूदालि वे बाल: पिता भवांत सन्जदुः । 
| करा" मी मटका त.. अमााु अत ब््ड बजद० के हज कप 
ऊझे हि कासशिश्यहु: पिलेत्येतव तु सनन्‍्त्रद्स । 


अज्ञानी ही बालक होता है, बेदोपदेश पिता होता है | [घुनि लोग] ऋज्षानी 
को ही बालक, ओर वेदोपदेशा का ही पिता कहते हैं ॥ १ ॥ 
स ने; पिया अमिता स उत बन्धर्थामानिवेद श्यनालि 
विश्वा। ये। दे वानों नामघ एक ए व त॑ संप्रश्न झुबना 


खालनल खद बे 


(2 


से: । जः। पिता। जलिता। सः | छत । बन्च:। घासमौनि। के द। 


वि कक, 


भुवलाणओ | घिश्वा । यः । दे वानाम । नामघः । रुक:। रुव । 
तथशू्‌। शस अश्वण । शुवना । यच्ति । सर्वा ॥३॥ 
भाषाशथ-(सः) वही [ईश्वर] (नः) हमारा (पिता) पालक और (जनिता) 


जनक, (डत) ओर (स:) वही (बन्धुः) बान्धव है, वह (विश्वा > विश्वानि) सब 
(धामानि) पर्दों [अवस्थाओं] और (स्ुवनानि) लोकों को (वेद) जानता है । (यः) 








३--पिता । म० २ पालयिता | जनिता। जनी जनने-णिचि तृच्‌ । 
जनिता मन्झे । पा० ६। ४ । ४३ । इति तचि खित्रोपो निपात्यते। जनथिता | उल्पा- 
दूकः । बन्ध: । शुस्वरिस्निहि० | उ० १।१० । इति बन्ध बन्धने उप्॒त्ययः, ख च 
नित्‌। ड्नित्यादिनित्यम्‌ू । पा० ६। १। १६१। इति नित्ताद आयुदात्तस, प्रेस्णां 


वध्मातीति | बान्धवः | धाशानि | म० २। घामानि त्रयाणि यवन्ति स्थानानि 
नामानि जन्मानीति-निरु० &। श८ जन्मस्थाननामानि | बेद्‌ । म० १। वेक्ति। 


ऑदयडन 


( ८४ ) खप्रथवेवदभाप्ये स्‌० र्‌ | ३८ ] 


अन्त अं सन्‍> 


जो [ परमेश्वर ] (एकः) अकेला (एवं) ही (देवानाम्‌) दिव्य शुर वाले पदार्थों 
का (नामधः) नाम रखने वाला हे (सप्रश्नम) यथाविधि पूछने योग्य (तम) 
डुस को (सर्तरा >सर्वाणि ) सब ( सुवना> ०--नानि ) प्राणी (यन्ति) प्राप्त 
होते हैं ॥ ३ ॥ | 
सावाथ--परमेश्वर संधार का माता, पिता, बन्धु ओर सर्वज्ष ओर 
सर्वान्तर्यामी है, वही पिता के समान सष्णि के पदार्था' का नामकरण संस्कार 
करता है, जैसे, सूर्य, पृथिवी, मनुष्य, गो, घोड़ा आदि। विद्वान्‌ लोग सत्संग 
करके उस जगदाश्वर का पाते और आनन्द भोगते है ॥ ३॥ 
(नामघ:) के स्थान पर सायणसभाष्य, ऋग्वेद ओर यजु॒वद में [नामधाः] है। 
२--यह मन्त्र ऋ० १० | ८२।३ | तथा य० । १७। २७ | भें कुछ भेद से है । 


परि त्सावाएथियजी सत्य आँयमुपांतिष्ठे प्रथम जाम तस्य। 
वाचमिव वक्तरि भुवने छा घास्युरे ष ननन्‍्वे ३ षोऊभजिः॥8॥ 
परि । द्या वाॉपृथिवो इति। सद्यः । सायस। उप। ज्ा-तिष्ठे । 
प्रथम-जासू । ऋ तस्य । वाचसू-दव । वक्तरि। भवने -सुथाः । 
चास्थु:। एुषः । नन । सु षः । अग्नि: ॥ ४ ॥ 


भाषाथ--(सद्यः) अभी (द्यावापृथिवी ८ ०--व्यौ) सूर्य और पृथिवी लोक 
में (परि >परीत्य) घूमता हुआ (आयम्‌ ) में [पायी] आया हूं (ऋतस्य) सत्य 















भुवनानि । भूसूधूम्र स्जिभ्यश्छुन्द्सि । उ० २। ८० ।इति भू सत्तायाम--क्युन्‌। 
सर्वपद्थाधिकर्णानि । लोकान्‌। देवानास्‌। दिव्वु पचाद्यच पृथिव्यादिदिव्य- 
पदार्थानामू। नासच:। नाम + धाञ्‌ धारणे--क | नामकरणाकर्ता, नामधारकः । 
रुक: | इणुगतौ-कन्‌ | अद्वितीय: । असहायः | सम्प्रश्नस । सम्यक्‌ पृच्छन्ति 
यस्मिँस्तम्‌ । परमात्मानम्‌ | यथाविधि प्रश्नीयम । अन्वेषणीयम_। भुवना । 
सुवनानि । लोकाः । यल्ति । इण्‌ गतौ-लट्‌ । गच्छुन्ति, प्राप्तुवन्ति | लभन्‍्ते ॥ 
४-व्यावाप्रथिवों ॥ दिवो द्यावा । पा० ६। ३। २६ । इति दि व्‌ शब्द्स्य 


यावा इत्यादेशो ,देवताइन्दे | वा छुन्द्सि। पा० ६।१। १०६। इति पूर्वंसचर्ण- 
दीर्घ: | देवताइन्दे च । पा० ६। २। १४१। इत्युभयपद॒प्रकृतिखरत्वम्‌ | चौश्च 


ड्ि 


सू० ९[ ३६ ] द्वितीय काण्ड्स्‌ ( ९८५ ) 


नियम के (प्रथमजाम ) पहिले से उत्पन्न करने वाले [परमेश्वर] को (उप + आ- 
तिष्ठे) में प्राप्त होता हूं, (इव) जैसे [श्रोता गण] (चक्तरि) वक्ता में [वत्तमान] 
(वाचम्‌ ) वाणी को [प्राप्त होते हैं | । (स्रुवनेष्ठा:) सम्पूर्ण जगत्‌ में स्थित (एघः) यह 
परमेश्वर (धास्युः) पोषण करने वाला, ओर (नल) अवश्य करके (एबः) यह 
(अ्रप्निः) अ्रग्मि [सहश उपकारी वा व्यापक परमात्मा] है ॥ ४॥ 

भ।वा्थ--तच्ववेत्ता पुरुष सूये ओर पृथिवी आदि पत्येक् कार्य रूप पदाथ 
के आकर्षण, धारणादि का यथाथे ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को साक्षात्‌ करता 
है, जैसे श्रोता लोग वक्ता के बोलने पर उसकी वाणी के अभिप्राय के। अपने 
आत्मा में अहण करते हैं | वद्दी ईश्वर वेद रूप सत्य नियम को सृष्टि के पहिले 
प्रकट करता, ओर सब जगत्‌ का धारण और पोषण करता रहता है, जैसे 
सूर्य का ताप अन्न आदि को परिपक्त करके, और जाठर अग्नि भोजन को पचा 
कर, ओर उससे रुधिर आदि को उत्पन्न करके शरीर को पुष्ट करता है ॥ ४ ॥ 

पातंजल येगदशंन में वर्णन हे--पाद्‌ ३ सूच २५। 

न 4 + 
मभुत्रनज्ञानं सूथ संयमात्‌ 0 
सूर्य में संयम से लोकों का ज्ञान [योगी को] होता है। श्र्थात्‌ वह सूर्य को 


केन्द्र मान कर सूर्य से लोको का सम्बन्ध, ओर परमेश्वर से सूर्य का सम्बन्ध 
अपनी विद्या द्वारा जान लेता है ॥ 


पूृथिवी च द्यावापृर्थिव्यों | सूर्यमूमी । तदुपलक्तितं कृत्स्नं जगत्‌। सद्यः ॥ 
सद्यः परुत्‌परायेषमः० । पा० ५ | ३। २५। इति समान-यस््‌ प्रत्ययों दिनारथे, 
समानस्य सभावः | समानेपहहनि । सपदि | ततक्षणे। तत्त्वशानसमकालमेव | 
आयस । इण्‌ गतौ-लडः उत्तमैकवचने गुणायादेशये। अडागमः । अहं प्राप्त 
बानस्मि | उपातिष्ठे । उप + आ-तिष्ठे | उपेत्य स्थितो5स्मि | नमस्करोमि । 
प्रथमजासू । जन सन खन क्रमगमो विट। पा० ३।२। ६७। इति जनी 
प्रादुभांवजननयेः-विट्‌ । विड्वमोरनुनासिकस्यथात्‌। पा० ६। ४।४१। इति 
आत्त्यम्‌ | प्रथमं जनयतीति प्रथमजा; | रूष्टेः पूर्व जनयितारम्‌, उत्पादकम्‌। 
ऋतस्य । ऋ गतो-क्त। सत्यस्य। यथार्थज्ञानस्य। वेद्विज्ञानस्य। बाचस्‌ । 
क्विब वचिप्रच्छिश्रिस्रुदुप्रुज्वां दीर्घो इसंप्रसारणं च। उ०२।५७। इति बच 
कथने-क्षिप्‌। दीर्घोइसम्प्रसारणं चर | वाणीम्‌। वाक़्यम्‌। वक्तरि । बच कथने 
तृच्‌ । डपदेशके । प्रयाक्तरि बतमानां वां श्रोतारों यथा प्रयोगसमकाले 





( ९८६ ) अथववेदभाध्ये शू? ९ [ ३६ ] 








लिप बयान. न] अममभ अ जार पक 


कली... दिल है हे ह ४ ३० 
परि विश्वा प्लव॑नान्यायमतस्य तन्त' वितत दुशे कम । 
3 है है ५ 
यत्र दे वा खमृतमानशाना: समाने योनावघ्येर<ब्य ॥ 9 


दर || हे है । 
परि विश्वा। भुवनानि। झायस्‌ । ऋतसूय । तब्तुस । 


| 


वि-तंतस्‌ । दुशे । कस्‌। यचर । दे व:। झगृतख्‌। झानशाना:। 
। सभाने । येनों । झ्धि । सेरेयल्त ॥ ४ 

भाषार्थ-( विश्वा > विश्वानि ) सब ( भुवनानि ) लोको में 'परि- परीत्य) 
घूम कर ( ऋतस्य ) सत्य नियम के ( विततम्‌ ) सब ओर फेले हुये ( तन्‍्तुम ) 
फैलने चाजे [ अथवा वख्त्र में सूत के समान खवेब्यापक ] ( कम्‌ ) प्रजापति 
परमेश्वर का ( दशे ) देखने के लिये ( आयम ) में [ प्राणी.] आया हूं। ( यत्र ) 
जिस [ परमात्मा ] में ( देवाः ) तेजस्वी महात्मा ( अम्दतम्‌ ) अस्त | अमरण 
अर्थात्‌ जीचन की सफलता वा अनश्वर आनन्द ] को ( आनशानाः) भेएगते हुये 
( समाने ) साधारण ( योनों ) आदि कारण ब्रह्म में [ भवृष्ट होकर ] (»थि ) 
ऊपर ( ऐरयन्त) पहुंचे हैं॥५॥ 





जानन्ति | भुवनेष्ठा: । भू स्‌ू घू भ्रसजिभ्यशछन्द्सि | 3० २। ८०। इति भू- 
क्युन्‌ | भवम्त्यस्मिन्‌ भूतानीति शुब्॒नं जगत्‌ ! आते मनिनकलिबबनिए्र्य । 
पा० ३। २। ७४। इति भुवन+ छा गतिनिवृत्तौ-विच्‌ | तत्पुरुषे छति बहुतम्‌ | प[० 
६।३। १७। इति सप्तस्या अलुक्‌। सर्वलोके परिपूर्ण: परमात्मा | चास्यु: । 
सर्वधातुभ्योड्खुन्‌ | उ०४। १८६। इति डुधाञ्‌ घारणऐोपणयोः-अखछुन । छुन्द्सि । 
परेच्छायामपि | वा० पा० ३।१।८०। इति धास्‌ काच्‌ । क्याच्‌ छुन्दसि। 
पा० ३ ।२। १७० । इति उप्रत्यय: | घा। धारणं पोषण जगत इच्छुतीति धास्युः 
सर्वेपोषणेच्छु।। अग्िि: । अ० १। ६। २। सर्वव्यापकः सवज्षः परमेश्वरः । 
अग्नियत्‌ पोषकः ॥ 

पू--तब्तुस्‌ । खितनिगमिमस्रि० | उ० १।६६ । इति तन विस्तारे-तुन । 
तनोति विस्तुणाति तन्‍्यते बिस्तीयंते वा स तन्तुः। विस्तारकम्‌ । बविस्ती रो 
सूचम्‌ | पटरुय सूत्रवत्‌ जगत: कारणभूतम्‌ | विततस्‌ । वि+तज्ञु॒बिस्तारें- 
क्त | विस्तृतम्‌ । ब्याप्तम्‌। द्रशे । दशे विख्ये च। पा० ३॥४। ११। इति दशिर्‌ 
प्रेच्णे-तुमर्थ के प्रत्ययः । द्रष्ठुम | कस्ू । अन्येप्वपि रश्यते। पा०३े। २ । १०१। 





सू० ९ [३६] द्वितीयं॑ काण्ड्स्‌ ( ९८७ ) 





भावाथ-...ध्यानी घीर वीर पुरुष सामान्यतः समष्टि रूप से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
की परीक्षा करके सब स्थान में व्यापक जगदीश्वर को सातक्षात्‌ करके आनन्द 
भोगते है, और यह अलुभव करते है, कि सब महात्मा अपने को उल परम 
पिता में लय करके आत्मा की परम उन्नति करते हैं, अर्थात्‌ जो स्वार्थ छोड़ कर 
आत्म समपंण करते हैं वही परोपकारी सद्भन परम आनन्द की सिद्धि [मुक्ति] 
के सद्‌ हस्तगत करते हैं ॥ ५ ॥ 


यजुवंद आअ० ३२ म० १० इस प्रकार हे । 
स नो बन्धुज॑निता स विधाता धामानि बेद भुवनानि 
विश्वां । यत्र देवा अमृतमानशानास्त॒तीये घाम॑ल्व- 
ध्येरयन्त ॥ १॥ 

वही हमारा बन्धु ओर उत्पन्न करने हारा है, और वही पोषश करने द्वारा 
परमेश्वर सब ( घामानि ) अवस्थाओं और ( शुवनानि ) लोकों को जानता है 


जिस तीसरे लोक परबह्य [ प्राणियों और खब शुवनां फे स्वामी ] में तेजस्थी 
जन अम्छत को भोगते हुये ऊपर पहुंचे है ॥ 





इति कमेः क्रमेर्चा-ड प्रत्ययः । ऋमते रेफल्ोप: | कः कमनो ऋमणो वा झुखो वा- 
निरु० १० | २२। प्रजापतिम । विष्णुम्‌ | ब्रह्म | सूर्य, सूर्यचत्‌ प्रकाशकम्‌ | खुखस्व- 
रूपम | यच । यस्मिन्‌ के परब्रह्मणि। देवा! । दिव्यशुरणवन्तोी महात्मानः। 
अंसुतस्‌ । म० २ | अमरणमस्‌ । जीवनसाफल्यम्‌ । मोक्षम! क्ञानशाना: । लिदः 
कामज्वा | पा० ३३ २। १०६। इति अश्‌ व्यातो--कानच्‌। अश्नोतेश्व | पा० 
७। ४ । ७४५ | छुडागमः | चितः। पा० ६। १। १६३। इति अन्तोदात्त: । अश्लु- 
वानाः | प्राप्लुषन्तः | समाने । सम्यक्‌ अनिति नीयते वा। सम््‌ + अन जीवने- 
घञ्र्‌ , यद्वा, सम + आडः+ णीक््‌ प्रापणे-अचू | एकस्मिश्षेत्र । ये।नो । वहि- 
थ्रिश्वुयुद्वु० । उ० ४ । ५१ ।इति यु मिश्रणामिश्रणयोः-नि | आदिकार रो । प्रह्मणि। 
आअच्यरयरूत । ईर गतौ। ऊध्ब-गतवन्तः । अन्यत्‌ व्याख्यातं खुगर्म च॥ 
२ 


( ९८८ ) खथवबेंद्भाष्ये सू०२| ३७ | 


९-५ 0 गन्धर्वाप्सरा देवता: ९--३ चिप्टुप, ४ चिपदा चिष्टुप्‌, 
प सअनष्टप छन्‍्द: 0 
परमेश्वर: सवशक्तिम श्षित्युपदिश्यते-परसेश्वर सर्वशक्तिमान है इसका उपदेश । 
देव्यो गंधन्वाोँ भ्रवंतस्थ यस्पतिरेके एवं नगःस्थेत 
वध्वीअ: ।तं त्वाँ योौसि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते 

अस्तु दिवि ते स॒घस्थम्‌ ॥ १७ 
दिव्य: गन्घवे:। भुवनस्य। यः। पति: । रुक: । रुव । नमस्ये:। 
विक्ष । ईड्य : । तस्‌ । त्वा । यौस्लि | बह्म॑णा । दिव्य । दे व । 
नमः | ते । झरुत । दिवि। ते । सघ-स्थस्‌ ॥ २ ॥ 

भाषाथ--(यः) जो तू (दिव्यः) दिव्य [अद्भुत स्वभाव] (गन्धर्वः) गन्धर्व॑ 
[भूमि, सूर्य, चेदवाणी वा गति का धारण करने चाला] ( भुवनस्य ) सब ब्रह्मांड 
का (एंकः) एक (एव) ही ( पतिः ) स्वांमी, (विक्षु ) सब प्रजाओ [वा मनुष्यों] 
में (नमस्यः) नमस्कार योग्य और (ईड्यः) स्तुति येशग्य है। (तम्‌ ) उस ( रवा ) 
तुर से, (द्व्य) हे अरूुत स्वभाष (देव) जयशीजल परमेश्वर ! ( बह्मणा ) वेद 
द्वारा ( यौमि ) में मिलता हूं, ( ते ) तेरे लिये ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) दो, 
. (दिवि) प्रत्येक व्यवहार में (ते) तेरा (सघस्थानम्‌ )सद॒चास है ॥ १॥ 

भावाथ--धीर, वीर, ऋषि, मुनि पुरुष उस परम पिता जगदीश्चर की 
सत्ता को अपने में ओर प्रत्येक पदार्थ में वैदिक ज्ञान की प्राप्ति से साक्षात्‌ करके 
अभिमान छोड़ कर आत्मबल बढ़ाते हुये आनन्द भोगते हैं ॥१॥ 

१--(गन्धर्व ) परमेश्वर का नाम है, देखिये-ऋग्वेद मं० & सू० ८३ म० ४ 
गन्धर्व हत्या पदम॑स्य रक्षति पाति दे वानां जनिमा- 
न्यद्भु तः । गर्णाति रिपं॑ लनिधयाँ नियापतिः सक्रत्त - 
मा मच नो भ्क्षमाशत ॥ १ ॥ 


१--दिव्य: । छन्द््सि च | पा० ५।१ । ६७ । इति द्वि-यः | दिव॑ प्रकाश 

पि < िज च्ध की 
खर्ग वाहंतीति | द्योतनात्मकः | खर्गीयः। मनोशः । गलूचथें: । अ० २।१५।२। 
धर सूर्यस्वर्गाणा| ॥॒ 
शो बन्च । वबागूभूमिसूर्यखर्गाणां घारकः परमेश्वर: भुवनस्य ॥| अ० २१ 





सूं०२[ ३७ | द्वितीय काण्डस्‌ ( ए८्ढं ) 


(गन्धवः) पृथिवी आदि का धारण करने वाला, गन्धवे, (इत्था) सत्यपन 
से (अस्य) इस जगत्‌ की (पद्म ) स्थिति की (रक्षति) रक्षा करता है ओर वह 
(अऊ्भुतः) आश्चये स्वरूप (देवानाम्‌ | दिव्य शुणवालों के ( ज़निमानि ) जन्मों 
अर्थात्‌ कुलो की (पाति) चौकसी रखता है। (निधापतिः) पाश [बन्धन] का 
स्वामी (निधया) पाश से (रिपुम्‌ ) बैरी का (गृभ्णाति) पकड़ता है, (सुकृत्तमा) 
बड़े बड़े सुकृती पुण्यात्मा लोगों ने (मधुनः) भधुर रस के (भक्तम्‌ ) भोग को 
(आशत) भोगा है ॥ 
ठिवि स्पष्ठी घंजतः सथत्वगवयाता हरसो देव्यस्य ॥ 
मडहाद गन्चवां फ्बसस्य यरपातसश्क एव नंसस्थ, 
' स॒ शोवाः ॥२॥ 
दिवि। स्पष्ट:। यजतः:। सूय-त्वक्‌ । अ्व-याता । हरसः 
देव्यस्थ । समडात्‌ । गन्घ॒व: । भुवनस्य। यः। पति: । रएकः । झुव। 
नमसस्‍्य: । स-शेवाः ॥२७ 

भाषाथ---दिवि) प्रत्येक व्यवहार में (स्पृष्ट:) स्पशे किये इये, (यजतः) 





१।३। जगतः | नमस्यः । तदहेति । पा० ५। १। ६३। इति नमस्‌ू-यत्‌ | 
तलित्‌ खरितः | पा० ६। १। १८५ | इति सखरितत्वम्‌ | नमस्कारयेग्यः । विक्ष्‌ हे 
विश भ्रवेशने-क्तिप। विशः ८ मनुष्याः--निघ० २।३ | प्रजासु। मलुष्येषु । 
ईड्य: । ऋदलोगयंत्‌ । पा० ३ ।१५। १२४। इति ईड़ स्तुतौ-एयत्‌। 
स्तुत्यः। योौसि । उतो बृुद्धिलुँंकि हइलि | पा० ७ । ३ | £«& । इति 
यु मिश्रणे-बृद्धिः | संयोजयामि | ब्रह्मणाए | अ० १।८।४ | वेदज्षाने | ते ॥ 
तुभ्यम्‌ । नमः खस्तिस्वाहां०। पा० २। ३। १६। इति चतुर्थी । अनुदात्तें 
सर्वमपादादोी । पां०८। १। १८ | इत्यज्ुदात्त:। दिवि-। दिलु क्रीड़ाविज्िगीषा- 
व्यवहारथ्रुतिस्तु ति०-क्षिप्‌ । स्बगें । प्रकाशे | व्यवहारे | सधस्यञ्न । सह ति- 
छन्तदयतेति। सह + छा गतिनिश्चत्ती-अधिकरणोे क प्रंत्ययः । सघ माधरथयोश्छे- 
न्द्सि। पा० ६। ३। &६। इति खहस्य सधादेशः | सहस्थानम्‌ । निवासस्थानम्‌ । 
अन्यत्‌ सुगम व्याख्यातं च ॥ 

२--दिवि। म० १ । प्रत्येकव्यवद्दारे । स्पष्ट: ।सप्श सम्पक-क्त । स्पश 
युक्त..) स्थितः। यजत: । भृस्दशियज्िं० | ड० ३। ११० | इति यज देलपूजा 


( ९८० ) अथवंवेदभाष्ये सू०२ [३9 ] 





पूजनीय, (सूयत्वक्‌) सूर्य को त्वचा अरथांत्‌ रूप देने चाला, (देव्यस्य) मदशीत्ष 
[प्रमत्त] मनुष्य के, अथवा आधिदेविक (हरसः) क्रोध का (अवयाता) हटाने 
वाला वह परमेश्वर (सडात्‌) [सब को] आनन्द देवे, (यः) जो (गन्धवेः) 
गन्धव, [म० १ भूमि, सूर्य, वेद्वाणी वा गति का घारण करने वाला] 
(घुवनस्य) सब जगत्‌ का (एणकः) एक (एवं) ही (पतिः) स्वामी (नमस्यः) 
नमस्कार योग्य और (सुशेवाः) अत्यन्त सेवा योग्य है ॥२५॥ 

भावायथं-वद्॒ सर्चव्यापी, सूर्यांदि प्रकाशक जगत्पिता परमेश्वर हर्मे 
सामाथ्ये देकर हमारे कुक्रोघ और आविदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
क्ेश का नाश करता है । उस अहछ्वितीय, सर्व सेवनीय परमेश्वर की उपासना 
से सब को आनन्द मिलता है ॥२॥ 


१--परमेश्वर आदित्यवर्ण रूप है, य० अ० ३१। १८॥ 
वेदाहसें त पुरुष सहान्त मादि त्यवण तमंस: परस्तांत्‌। 
तमे व विदि त्वाति'मत्युमेंति नान्‍्यः पन्‍्था विद्य ते- 
ए्येनाय ॥९॥ हु 








सक्ञतिकरणदानेषु--अतच्‌ । चित्वाद अनन्‍्तोदात्त:ः। यह्व्यः । पूजनीया 
सूयत्वक्‌ । सूर्यग, व्याख्यातः-अ० १। ३ | ५ । | खुवति खरति या 
स सूर्य:। त्वच खंवरे--क्षिप्‌ू । यद्वा। तनोतेरनश्च वः। उ० २। ६३। इति 
तनु विघ्तारे-चिक्‌, अब इत्यस्य वः। त्वचति संबणाति, यद्धा, तनोति विस्तार- 
यतीति रवक्‌ । सूर्यस्थ त्वग्‌ रूप यस्मात्‌ सः। सूर्यस्रष्टा । स्वयाता । 
या गतो, अन्‍्तर्भांवितणिच-तच्‌ । अवयापयिता, अवगमयिता | हरस: । 
सवधातुभ्यो खुन्‌ । उ० ४। १८६ | इति हज हरणे-अखुन | क्रोधस्य-निघ० २। 
१३ | देव्यस्य ॥। अ० २। १२। ४ देवाद यञ्ञओ । वा० पा० ७। १। 5५। 
इति देव +यजञ्ू | देवसम्बद्धस्य । आधिदेविकस्य | यद्धा मद्शीलस्य, प्रमत्तस्य 
पुरुषस्य | सृडात्‌ । सड खुखने-लेटि आडागमः | इतश्चलोपः परस्मैपदेषु । 
पा० ३। ४ | &७। इति इकारलोपः। गख्डयतु । खुखयतु। सुशेवा 
सवधातुभ्योप्सुन्‌ । उ० ४। १८७ | इति खु+शेब सेवने-असुन । शोभनं शेवः 
शेवन यस्येति । अनायासेन सेवनीयः । अन्यदू गत॑ मन्त्रे १॥ 





स्‌ू० २[ ३७ ] द्वितीय काण्ड्स ( ९८९ ) 


ब् 


(अहस) में, (तमसः) अ्रन्धकार वा अज्ञान से (परस्तात्‌) परे होकर, 
( एतम्‌ ) इस ( महान्तम्‌ ) पूजनीय वा सबसे बड़े ( आदित्यवर्णम ) सूर्य को 
रूप देने वाले ( पुरुषम्‌ ) अग्नगामी परमात्मा को (चेद्‌) जानता हूं । (तम्‌ ) उस 
को (एवं) ही (विद्तवा) जान कर [जीव] (म्व॒त्युम) झ्॒त्य को (अत्येति) लांघ 
जाता है, (अन्यः) दूखरा (पन्थाः) मार्ग (अयनाय) चलने के लिये (न) नहीं 
(विद्यते) विद्यमान है ॥ 

२--परमेश्वर ने सूर्य और चन्द्र बनाया है । ऋग्वेद म० १०। सू० १६० ।३। 


स यांचन्द्रमसे चाता यथापूर्णम॑कल्पयत्‌ । 
(धाता) विधाता ने (सूर्या चन्द्रमसों) खूर्य और चन्द्र को ( यथापूर्वम ) पहिले 
के समान (अकल्पयत) बनाया है ॥ 
अनवुद्याभिः सम जम्म आफिरप्सरास्वपि गन्ध॒वे उभै सीत! 
सम॒द्र आँसां सदन॑ म आहयंत: स द्भ आ चु परां च यन्ति ॥३ 
झनवद्याभिः | सस्‌ । ऊ इति। जग्मे । झ्ामिः | अप्सरासु । 
अपि । गन्ध॒वः । झासीत्‌ | समद्रे । आसास्‌ | सदनस्‌। से । 
झाहुः । यत॑ः । स॒द्यः । आ । च्‌। पराौ । च्‌ । यन्ति ॥ ३७ 


भांषायथ--(गन्धर्व:) गन्धर्व [म० १] (आमिः) इन ( अनवद्यािः) निर्दोष 
[अप्सराओ] के साथ (ड) अवश्य (संजग्मे) संगति वांखा था, ओर (अप्सरासु) 
अप्सराओ में [सब प्राणियों, था अन्‍्तरितक्त वा बीज रूप जल में व्यापक, वा 
उत्तम रूप वाली अपनी शक्तियों मे] ( अपि) निः सन्देद ( आखीत्‌ ) वत्त मान 
था। ( आसाम्‌ ) इन [अप्सराओ] का ( सदनम्‌ ) घर (समुद्र ) अन्तरिक्त में 
[घा समुद्र रूप गभीर स्थान में] (मे) मुझको (आहुः) वे बताते है, (यतः) जिस 


३--अनवद्याभि! । अवद्यपण्यवर्यांगछाम पणितव्यानिरोधेषु । पा० 
३।१। १०१। इति अ्रनू+ अ+वद वाचि--यत्मत्यवान्तो निपातः | अगद्योभिः । 
प्रशस्तगुणाभिः | सस्‌-जग्से । सम्‌+ गम्ल्‌ू-लिट। समो गस्युच्छि० । पा० १। 
३। २&। इति सम्पूर्वाद्‌ अकर्मकादू गमेरात्मने पदम्‌। गमहन० | पा० ६। ४। 
&८ । इत्युपधालोपः । संगतवान्‌ | अप्सरासु । आप्ोते हंसस्‍्वश्च | उड० २। 


इ्रांधा 


( ९८२३ ) खथववे दभाष्यै सू० २ [ ३७ ] 


स्थान से वे (च) अवश्य ( आ यन्ति ) आती (अ और ( परा ८ परायदल्टि) दू 
चली जाती हैं ॥ ३॥ क्‍ 
भावार्थ--(गन्धवं) भूमि आदि लोकों और वेद्वारी का घार क (अप्सप आओ) 
अर्थात्‌ खब प्राणियों और जल आदि सुप्टि के उपादान कारण पदार्थों में वर्त- 
मान अपनी शक्तियों के साथ विराजमान रहता है. यह अद्भुत शक्तियां अति 
विस्तीण आकाश में वत्त मान रहती, ओर मनुष्य आदि के शरीरों में परमाणुओं 
की संयेग दशा में दश्य, ओर उनकी वियोग दशा में अदृश्य हो जाती हैं॥ ३ ॥ 


एक 


टिप्पणी--(गन्धवेः) और (अप्सरसः) शब्दों के लिये यज्ु्वेद अर० १८ म० 
३८-७३, छुद्द मन्त्र देखें | वहाँ ( अप्सरसः ) शब्द है जो ( अप्सर+ ) शब्द का 
पय्यायवाची है । 


ऋ ताषाडुत वाम ग्रिगन्धर्वस्त स्थोष॑ बयो उप्सरसो मुदो 
नाम॑। स नहुईं ब्रह्म क्ष त्॑ पांतु तस्मे स्त्राहा वाट ताभ्यः 
स्वाहा ॥९ ॥ 








५८ । इति आप व्याप्तो-क्तिप । आप, अन्तरिच्तनाम निघ० १। ३। उदक नाम- 
निघ० १। १२ | द्यानन्द्भाष्ये प्राणा जन्नानि वा--य० ४ | ७। आप्ता; प्रज्ञा:-- 
६। २७। व्यापिकास्तन्मात्रा:---०। २५। नन्दिग्नहिपचादिश्यों ल्युशिन्यचः | 
प।० ३। १। १३४। इति सू गतो-पत्राद्यय | यद्धा । वृतवद्हिनिकमिकषिश्यः 
सः | उ० ३। ६२ | इति आसन व्याप्तौ--सअत्यय: । उपधाहस्व:) अप्सः - रूपम्‌ 
निघ० ३। ७। रो मत्वर्थीयः | अथवा, रा दानादानयोः--अच | टॉप । अप्सरा 
अपलारिण्यपि वा 5प्स इति रूपनाम, अप्सातेरप्सानीयं भचति,त आदर्नीय॑ 
व्यापनीयं वेति, तद्रा भवति रूपचती तदनयात्तमिति वा तदस्ये दृत्तमिति चा- 
निरु० ४। १३ | अप्सु आकाशे जल्लेषु प्राणेघु प्रजासु वा. सरणशोला:, अथवा 
रूपवत्यः परमेश्वरशक्तयः । समुद्र ॥ आ० १। ३॥। ०। अन्‍न्तरिक्ष-निध० १।३।८। 
सदनस्‌ । सोदन्त्यत्रेति। षदुल गतौ-ल्युट्‌ । ग़हम्‌ | आाहु: । बूज्‌ व्यक्तायां 
वाचि-लट्‌ | ब्रुवन्ति कथयन्ति अह्यवादिनः । श्ा--यान्ति। इण गतो। आग- 
च्छुन्ति, आविभंवन्ति सृष्टिकाले | परा+य(न्ति । दूरे गच्छुन्ति तिरोभवन्ति 
प्रत्तयकाले ॥ 


सू० २२ [३७ ] ट्वितीय॑ काण्ड्स्‌ ( ९८३ ) 


( ऋताषाट ) सत्य नियम का स हने वाला, ( ऋतचधामा ) सत्य प्रभाव 
वाल, ( अग्नि: ) सर्वे व्यापक , वा अग्नि समान रक्षक, परमेश्चर गन्धर्व ) 
सूर्थ , पृथिची, और वेद वाणी आदि का धारण करने वाला है। (तस्य) उसका 
[गन्धर्वे की बनायी] ( मुदः ) आनन्द देने वाली ( औषधय ) ओषचध [ऋच्न।दि 
वस्तुय | ( नाम ) प्रसिद्ध रूप से ( अप्सरसः ) अप्सराय अर्थात्‌ आकाश, वा 
भाणों, व जल में चह्तने वा ली वा उत्तम रूप घ.ली सामओी हैं।( सः ) बह 
परमेश्वर (नः ) हमारे लिये (इदम्‌ ) इस (ब्रह्म) आहःण कुल और (क्षत्म ) 
क्षत्रिय कुल़् की (पात॒ु) रक्षा करे। (तस्मे) उस परमेश्वर को (स्वाह्य सुर्द्र 
वाणी और (वाद) आवाहन, और (ताभ्यः) उन सामग्रियां के लिये (स्वाहा) 
सुन्दर स्तुति है ॥ 

यहःमन्त्र रे८ वां है। इसी प्रकार अन्य पांच मन्त्रों में (गन्धर्या)) शब्द (सूर्य 
चन्द्रमा*, चातः, यंशः, मनः) शब्दों के साथ, ओर (अप्सरसः) शब्द ( मरीचय+, 
नक्षत्राणि, आपः, दक्षिणाः, ऋक्‍सामानि) शब्दों के साथ क्रम से आये हैं । 


ज्ञे लक | 0 - ० + ० 
अश्निये दिद्मन्नक्ष जिये या विश्व बसु गन्चवें सचघष्वे । 
भ्यों वो देवीनंम इच्‌ क्र॑णोीमसि ॥ 9 ॥ 
अज्िये । दिव्यु'त्‌ । नक्न॑जिये । या:। विश्व-व॑सुस्‌ । गन्धर्वस 
सचच्वे । ताभ्य: । वः । दे वी: । नमः । इत्‌ । कणोसि ॥४॥७ 


भाषाथ--(अश्निये) अ्रश्र [ मेघ ] में [ रहने वाली ]), (व्द्यत्‌-८--ति ) 
विज्ञुल्ली मे [बतंमान] और (नक्षत्रिये) नक्तत्रों में [रहने वाली] (याः) जो तुम 
सब (विश्वावसुम ) सब प्रकार के धनो के वा सब निवासस्थानों [लोकौं] के 





४--अश्िये--नन्दिग्रहिपचा दिभ्यो ल्युशिन्यचः। पा० ३।१। १३ इति 
अश्न गतो-पचाद्यच्‌ | अथवा । अपो बिभर्तीति। अपू+भ-क | अश्रम्‌ - मेघः- 
निधघ० १। १० | समुद्राध्राद्‌ घः। पा० ४ । ४ । ११८। इति अश्र-भवे घप्रत्ययः । 
घस्य इय्‌ आदेशः। मेघेषु भवे स्थाने मेघस्थ मण्डले वत्तमाना: | दिद्य त । 
झतिगमिजुहोतां दे च। चा० । पा०३। २ | १७८ इति झ॒त दीघतो-क्चिप्‌ । द्वित्वं च 
युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌।पा० ७ । ४। ६७ । इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणम। अथवा 
दो अवखण्डे-क्षिप्‌ । पृषोद्राद्रूपम्‌। द्यति पदार्थान्‌। खुपां सु लुकू० | पा० 
७। १। ३8 । इति सप्तस्या लुक्‌। द्योतमाने विद्यन्मण्डले। नक्षतिये । नक्षत्रादु 


खान, 


( १९४ ) खथवेवेदभाष्ये सू० २[ ३७ ] 








१2७७0 वन न तलललकजकलसी किक: 44. आन ना के 


स्वामी ( गन्धवंम ) गन्धर्व॑ [पृथिवी, सूर्य वा वेद वाणी के धारण करने वाले 
परमेश्वर | की (खचध्वे) सेवा करती हो। (देवी: > हे देव्यः !) हे देवियो ! [दिव्य 
अथांत्‌ अद्भुत गुण वालिये। !| (ता:) उन (व) तुमको (नमः) नमस्कार (इत्‌ ) 
अवश्य (कृशोमि) में करता हू ॥ ४ ॥ 
भावा्थ--यहां शक्तियों से शक्तिमान्‌ परमेश्वर का ग्रहरा है। संसार के 
प्रत्येक पदार्थ के अवलोकन से देखा जाता है कि यद अप्खराये [परमेश्वर की 
अनन्त और अद्भुत शक्तियां] परमेश्वर के वशीभूत होकर खब रटृष्टि की.उत्पत्ति, 
स्थिति और अ्रन्त का कारण हैं | उन शक्तियों श्र्थात्‌ उनके खामी जगदौीश्वर 
को बड़े छोटे प्राणी नश्नता से स्वीकार करते और उपकारों के विचार कर उप- 
कारी बनःकर आनन्द भोगते हैं ॥ ४ ॥ 


या: क्ल न्दास्तम्रिषीचयो उक्षककांमा मनोमुह: । 

ताभ्थे। गन्धवेपंत्रीभ्यों धप्सराभ्येपकरं नम॑: ॥ ५ ॥ 
या: । क़न्दा:। तमिषीचयः । खत्य-कासाः । सनः-सुह: । 
ताभ्यः । ग॒न्धव॑-पंह्नीस्य: ।अप्स्राभ्यः । खक्रस । नसेः ४॥ 

भषाथ--(या:) जो (क्लन्दाः. आवाहन करने दारी, (तमिषीचयः) इच्छा को 


सीचने [पूराकरने | हारी, (अक्षकामा:) अवहारो में कामना करानेयाली, (मनोमुहदः) 
मन को आश्चर्य में करने वाली हैं। ( ताभ्यः ) उन (गन्धर्वपत्नीभयः ) गन्धव की 


ते: | था० ४ ४। १४१। इति नक्षत्र-घ प्रत्ययः । नक्षजेषु भवे लोके बत्त माना; | 
या: । अप्सर/, यूयम्‌ | विश्वावसुस्‌ । विश्वस्य वस्ुराटो; | पा० । ६। ३ | 
१९८। इति पूर्वपद्स्य दीघे:। बहुब्नीहोी दिश्व॑ संशायाम्‌। पा० ६१२। १०२। 
इतिपूर्वपद्र्य विश्वशब्दर्य अन्‍्तोदात्तस्‍्वम्‌ || विश्वानि वसूनि यस्मिन सः। 
सर्वधनसम्पन्नम्‌ | यद्धा । सर्वे बसवो नियासा लोका यर्मिन्‌ सः | सर्वाश्रयम । 
सचध्वे । षच सेचने सेवने च, आत्मने पद्म्‌। सेवच्चे | देवी: । वा छन्द्सि। 
पा० ६। १। १०६। इति पूर्वसवर्णंदीघ । देवयों ग्योतमाना: ।'करणीमि । 
थिन्विक्ृएव्येर व पा० ३। १। ८०। इति कृवि हिंसाकरणयोः:-उप्रत्ययः, 
अकारश्वान्तादेशः । करोमि । अन्यत्‌ खुगमम ॥ 

पैक न्‍्दा: । क्दि आहाने रोदने च-पचाद्यच । टाप्‌ । आवाहन- 
शीलाः। तमिथधोचय: । तमि-षिचयः । सर्वधातुभ्य इन्‌ | उ० ४। १ १८ | इति 
तमु ईच्छांयां खेदें च-इन्‌ । इगुपधातू कित्‌ । 3० ४ | १२० | इति षिंच सेद्ने-इन , 


सू० २ [ ३८ |] छ्वितीय॑ काण्ड्स्‌ ( ९८५ ) 


पत्नी [परमेश्वर की रत्ता में रहने वाली] (अप्सराभ्यः ) अप्ख राओ ) अप्खराओं [प्राशियों में 
रहने वाली ईश्वर शक्तियां] को में ने (नमः ) नमस्कार (अकरम्‌ ) किया है॥प॥। 
र्‌ः 
भावाथं---इस मन्त्र भे भी अप्सराओो अर्थात्‌ शक्तियाँ से डनके स्वामी 
परमेश्वर का अदण है| वह परमेश्वर दुष्टो पर गरजता और शिष्टो का आवाहन 
करता, अनन्त बलवान , उत्तम कर्मों में प्रीति कराने वाला और मनोहर 
स्वभाव है, सब जड़ और चेतन्य नमस्कार करके उस स्वेशक्तिमान्‌ की आज्षा 
मानते, और आनन्दित द्वोते हैं ॥ ५ ॥ 
सतक्तस्‌ ७ ३ ४ 
९-६ ॥ भेषजं देवता । अनष्टप छन्‍द ॥ 
शारीरिकमानसिकरोगनाशोपदेशः--शा री रिक ओर मौनखिक रोग कौ 
निजृत्ति के लिये उपदेश | 
है है आओ रत 
आदो यदवधघावत्यव॒ त्कमि पवेताच्‌ ॥ 
है कील ब् + पे ह कुल 
तत्‌ ते क्ृणीमत भषे जं समषर्ज यथासंसि ॥ १४ 
खदः । यत्‌ । अव-घावति । सवत-कस । अधि । पवतात | 
तत्‌ | ते । कशोमि। से षजस्‌ | सु-भषजस्‌ । यर्थां। अससि ॥९७४ 


भाषाथ---[अदः) वह ( यत्‌ ) जो संगति योग्य ब्रह्म ( अवत्कम्‌ ) नित्य 


किति हस्वः । छान्‍दसो दीघे: । तमिम्‌ इच्छां सिश्वन्ति तास्तमिसिचयः | 
इच्छापूरयित्यः | पक्षकासा: । अक्ष व्याप्ती,संहतो-पचाद्यच्‌ | यद्वा। अशे- 
देवने | उ० ३। ६५ | इति अशू व्यप्ती-सप्रत्यय: | अक्तों व्यवहार:। यथा, अत्तद्‌- 
शेकः, अक्षटक्ल्‍-व्यवहारनिर्खता, न्‍्यायकर्त्ता। काम्यतेडसौ। कमु स्पृद्ायाम्‌- 
कर्मणि घञ्म्‌ । अक्षेघु व्यवद्ारेषु सत्कमंसु कामो5सिलाषो याभ्यस्तास्तथाभूताः ।: 
व्यवहारोत्साहिन्यः | सनौ सुहः । मनस्‌ +मुद्द वेचित्ये-क्रिप्‌॥ मनसः, चित्तस्य 
मोहयित्र्यः, आश्चय विस्मये कप्यः। गन्धवपक्लीभ्यः । विभाषा सपूर्वस्य 
पा० ७। १। ३४ । इति गन्धर्व +पति-नकारडीपो। गन्धव: पूर्वोक्तः परमात्मा, 
पतिः, रक्तकः, स्वामी याखां ताभ्यः। गन्धवंण परमेश्वररेण रक्िताभ्यः ॥ 
आअप्सराभ्य: । मन्‍्जे ३। आकाशप्राणदिु वत्तमानाभ्यः।| अकरस। डुझत 
करणे-लुझ | कृसुटरुहिभ्य श्छुन्द्सि । पा० ३। १। ५६। इति चले: अडः आदेशः। 
ऋूटशोपडि गुण; | पा० ७।७।१६। इतति शुणः। अहँ कृतवान । नसः। सत्कारम ॥ 
९०««दः । न दस्‍्यते उतत्तिप्यतेष्जुलियंत्र इदनतया। नन+दखु , 
डे 


( ९८६ ) प्रथववेदभाष्ये सृ० ३ [ ३८ |] 


अर न्‍नरंककस मावक३१/8७ वन का ०“ पक ५४०४५» कालक-+ “०५३४५ अल“ 8" तनक परैलीण कमल मनन 0. 24 सकड+-क-+-+न जप हे ने कक अलमकलमाानका पाक विक्‍न->+ ४ 225 पता. हकरोअल+ सनम अे।-//लकाकतातत/+ाकअततअपाक, 


चलने वाला जल प्रवाह [के रूमान) ( परवतालू अधि ) पवत के ऊपर से ( अब - 


भावति ) नीचे को दोडता आता है। [हे औपण ! | (नल ) उस [द्रह्म| को 
(ते) लेरे लिये ( मेषजम्‌ ) ऑआषण (कृणोमि ) में बनाता हूं, ( यथा ) जिस से कि 
( खुभेषजम्‌ ) उत्तम ओपध ( अससि ) तू हो जावे ॥ १। 


«पहाथ---हम वाले पवता से नदियां अ्रीष्म ऋतु में भी बहती रहती 
ओर अज्ञ आदि ओपधों को हरा सरा करके अगेक विधि से जगल्‌ का पोषण 
करती हैं, इसी प्रकार ओऔषध का ओीपध, वह बह्य सब के हृदय में व्यापक हो 
रहा है । सब मलुप्य ब्रह्मचर्य सेबन और खुचियया अरहण से शारीरिक और मान- 
सिक रागो की निश्वक्ति करके सदा उपकारशी बने और आनन्द भोगे ॥ २ ॥ 


फ 


स्रादढ़ा कविदद्ा शत या सषजानि ते । 
तेपामसि त्वमु समर्मनाखावमरशेगणम्‌ ॥ २ 


शायद: 


6 
कद 


खातू । झड़ | कवित्‌ | झड़ | शतसम्‌। या। से घजानि । ते । 


तेषांसू । असि | त्वम्‌। उत्‌-तमम्‌। झनाखावस। अरेग- 
णस्‌ ॥२॥ 


भाषाय--(अज्) हे! (अक्) हे [ब्रह्म !| (आत्‌) फिर (कुवित) अनेक 


उतृक्षेपे--क्किपू । अज्ञततक्ष परणीयम्‌ । पुरो्वात्ति । विप्रकृष्टम | यत्‌ । त्यजित- 
नियजिभ्यों डितू । उ० १। १३२ | इति यज़ञ--अ्रद्‌ः, सच डित्‌ । यजञति सर्वे 
पदाथे; सह सड्गजतं मचतीति । यजनीय॑ संगन्तव्याम्‌ | प्रसिद्धम । अह्मणो नाम- 
इति दुयानन्दः - उशादिकोषवब्याख्यायाम्‌ | शव-चावसि। पाप्ताध्म|स्थास्ना० | 
पा० ७ ।३। ७८, इति खथधातोः शो इत्यातेशः शीघ्रगमने | अवरह्म शीघ्र 
सरत्ति गच्छति | म्वत्कस | अव-अत्कम्‌ | इसूमीकापाशल्यतिमर्चिभ्यः कन | 
उ० ३। ४३। इति अब + अत खातत्यगमने-कन | शकन्ध्वादिणु पररूप॑ वक्तव्यम। 
वा० पा० ६। १ | &४ | इति पररूपम | अवारतति खन्‍्यमानमधोगच्छति । जल- 
प्रवाह:। अ्रवतः कृपानाम-निघ्र० ३। २३ | पवेताल्‌ ॥ अ० १।१२५। ३। शेलात्‌ 
तू ॥ त्यजितनियजिय्यों डित्‌। उ० १। १३५ । इति तनु उपकृतोी विस्ततौ च- 

द्‌ः, डिलतू | तनोति सब , यद्धा, तन्‍्यते सर्व त्न । ब्रद्मणों नामविशेषः | विस्ती- 
णम्‌ | ब्रह्म । सेषजस्‌ । अ० १।४।४। श्षधम सुभेषजस्‌ । खुः पूजा- 
याम्‌। पा० १।४। &४3। उत्कृष्टमोपथम । अतिशयितवीर्ययुक्तम | यथा । 
येन प्रकारेश | आअससि | बहुल छुन्दुसि | पा० २।४। ७३। इति शपो5लुक्‌ | 
असि । भवेः ॥ 

२आत्‌ | अव्ययम्‌ | पुनः। अनन्तरम्‌। खड़े । अ्व्ययम्‌ | निषुत्तस्य 


ह 


हक 


ब्रू० ३ [ रेप | द्वितीय काण्ड्स्‌ -( ९८७9 ) 





प्रकार से (या यानि) जो (ते) तेरी [बनायी] (शतम्‌ ) सो [असंख्य] (सेष- 
जानि) भय निवत्त क ओषधे है, (तेषाम्‌) उनमे से (त्वथू ) तू आप (उत्तमम्‌ ) 
उत्तम गुणा वाला, (अनास्र/बम) बड़े क्लेश का हटाने वाला और (अरोगम ) 
रोग दूर करने वाला (असि) है॥ ३॥ 

भावाथं--संसार की सब ओषधियों में क्लेशनाशक और रोगनिवत्तेक 
शक्ति का देने चाल्ला वही ओषधियों का ओषधि परत्रह्म हे ॥ २॥ 


बी, | जि डे ञ् पे ह्- हि 
नोच: खत न्‍नत्यसु रा अरुखाण सं समहत्‌ । 

। 7 ' 
तदाखावस्थ भेषज तद रोममनीनशत्‌ ॥ ३ ४0 

हक !ै पे 
नोच: । खनन्ति । असम रा: । अरु;-खाणस्‌ । इुदम्‌ | महत्‌ । 

हि] या किरी ब्र्‌ नजर ब््‌ 
| [| ० 5 | 
तत्‌ । श्रा-खावस्य । भेंषजस्‌ । तत्‌। ऊ_ दॉत। रोगंस । 
झसनोनशत 0 ३ 0४ । 
(्‌ः 

भाषायथ--( अखुराः ) बुद्धिमान पुरुष ( इदम्‌ ) इस ( अरुस्ाणम्‌ ) अर 
[ स्फोर >फोड़े | को पका कर भर देने वाली, ( महत्‌ ) उत्तम गषध को 
( नीचे: ) नीचे नीचे ( खनन्ति ) खोदते जाते हैं। ( तत्‌ ) वही विस्तृत ब्रह्म 
पिन न किक शक कर 5263 विलेन सरल लक नक नल कलम कपल कल 
व । पा० ६ । ३। १। ११६। इति सांहितको दीघः । इत्युभयत्र दीघे | संबोधने । 
दे । कुवित्‌ । निषातोध्यम्‌ | बडुनाम-निथ० ३। १। बहुचा बहुप्रकारस | 
शतस्‌ । दश दुशतः परिमाणमस्येति | पदक्तिविंशदिजिशज्व० । पा० ४। १।४६। 
इति तः | दशाणां शमावश्च निपात्यते | द्शशुणित दश सडझूया | शर्त द्शद्शतः- 
निरू० ३। १०। बहुनाम-निघ० ३। १। अपरिमितोनि। असडःख्योतानि । 
भेषजानि । झ० १ | ४। ४। सिपज्‌ अण्‌ । यद्धा । भेष +जि-ड | औषधातनि । 
उत्तसस्‌ । आअ० १। ६।२। उतू-तमप्‌ । उत्क्ृश्तमम | अनास्ावस । 
अ० ९ै। २। ४। अन+आड+खु-ण । क्लेशरहितम्‌ । अरेगणस्‌। 
रुजो भद्जे-मावे व्युट्‌, छान्‍्द्स कुत्वम्‌। अरोजनाम। रोगनिवतेकम ॥ 

३इ-नीच'ः । नौ दीर्घश्च उ० ५। १३ | इति नि+चि चयने-डे सि, नेर्दीघत्व॑ं 
च । अधोडधघः | अन्तरन्तः | खनन्ति । खलु अबदारणे | अवदास्यन्ति, उत्स- 
लयन्ति । श्रन्वेषणेन प्राप्नवन्ति | खसुरा' ॥ अ० १०। १ *। असेरूएन्‌ | उ० 


( ९6८ ) अथववेदभाष्ये सू० ३ [ श८ ] 


अनलनिानन नकल निकला हट तिगिल कक, 


( आस्रावस्य ) बड़े क्नलेश फी ( भेषजम ) ओषध है, (तत्‌) उसने (उ ) ही 
( रोगम ) रोग का ( श्रनगीनशत्‌ ) नाश कर दिया है ॥ ३ ॥ 


सभावाथ--जैसे सद्वेद्य बड़े बड़े परिश्रम और परीक्षा करके उत्तम औषधाों 
को खाकर रोगों की निवृति करके प्राणियों को खस्थ करते हैं, बेसे ही विश्ञा- 
निया ने निशंय किया हे कि उस परमेश्वर ने आदि सृष्टि में ही मानसिक और 
शारीरिक रोगों की ओषधि उत्पन्न कर दी है ॥ ३॥ 


टिप्पणी--लायराभाष्य में ( अनीनशत्‌ ) के स्थान में [ अशीशमत्‌ ] 
पाठ है ॥ 


उ पजीका उद रन्ति समद्रार्दापि मेष जम्‌। 
है के | 
तदाख वस्य भेष ज॑ तद्‌ रोगमशीशमत्‌ ॥ 9 ॥ 
उप-जोका: । उत्‌ । भरन्ति । समद्रात्‌ । ञ्र थि। से षजस्‌ । 
तव्‌ ।झ्ञा-खवस्य | से षजस्‌ । तत्‌। ऊ इति। रोग॑म्। अशी शमत्‌॥ 


भाषाथ-- (डउपजीकाः) [परमेश्वर के] आश्रित पुरुष ( समुद्रात्‌ अधि ) 
आकाश [समस्त जगत्‌ ] में से ( भेषजम्‌ ) भयनिवारक त्रह्म को, ( उद्धरन्ति ) 
ऊपर निकालते हैं। (तत्‌ ) वही [ब्रह्म] ( आरक्रावस्य ) बड़े क्नेश का ( भेषजम ) 





१।४२ । इति अखु क्षेपणे, यद्वा, अस' गतिदीप्त्यादानेचु-उरन। यद्धा, असखुः, 
प्राण, रो मत्वर्थीयः | ज्ञानवन्तः । दीप्यमानाः। प्रशावन्त:--निरू० १०। ३४। 
प्राणवन्तः पुरुषाः | व्रुस्ताणस ॥ अरुः--स्राणम्‌ । अत्तिपवपियज्ञि० | ड० 
२। ११७। इति ऋ गतो, हिंसायां चा-उलि | इति अरुः, बणः । स्त्रेपाके-ल्यट । 
अरुषा प्रशस्थ पाककरम्‌ | सहत्‌ ॥ अ० १ । १०। ४। वड्ूम्‌। विपुलम। 
आस्ववस्य । अ० ११२। ४। महाक्लेशस्य । रोगस्‌ । पदरुजविशस्पृशों घञ। 
पा०३१।३। १६।ति रुज्ो भक्न-घञ । व्याधिम | उपतापम । सनोनशत्‌ । इति 
णश अदशने, नाशे च-ण्यन्तात्‌ लुडिग चद्धि रुपम्‌। नाशयति सम ॥ 
४--उपजीका'--.._कषिदूषिभ्यामीकन्‌ | उ० ४। १६। इति बाइुलकात्‌ , 
उप +जीव प्राणधारणे-इकन्‌ , स चर डित्‌ । उपजीविनः । परमेश्वराश्रिताः। 
आशिनः। चल्मीक निष्पादिका वन्न्च--इति सायणः | उद्धरल्ति। उत्‌-भञ्। 


सू० ३ [ ३८ ] द्वितीय काण्डस ( ९८८ ) 
ओषध है, (तत्‌ ) उसने ( ड) ही ( रोगम्‌ ) रोग को ( अशीशमत्‌ ) शान्त कर | 
दिया है ॥ ४॥ 


९ उ. ५ ऐप 
भावाथ--परमेश्वर का सहारा रखने वाले पुरुष संसार के प्रत्येक 
रह किम हे सर 

पदार्थ में इंश्वर को पाते हैं । और उस आदिकारण की महिमा को सक्ञात्‌ 
करके अपने सब क्लशां का नाश करके आनन्द भोगते है ॥ ४॥ 


अरुखाणमिदं महत्‌ एथिव्या अध्यद्भ तम्‌ । 
तदांल वस्य॑ सेष ज॑ तद रोगमनीनशत्‌ ॥ ४५७ 
झरु:-खाणस्‌ । इदस्‌ । महत्‌ । पथिव्या: । अधि। उत्‌-भ तस्‌। 
है का + है 

तत्‌ । झ्ञा-खावस्य। भे षजस्‌ । तत्‌।ऊ” इति। रोगंसू । 
अनीनशत्‌ ॥ ४॥ 

भा षार्थ--( इदम्‌ ) यह ( अरुस्ताणम ) फोड़े को पका कर भरने वाला 
(महत्‌) उत्तम [औषध] (पृथिव्याः) पृथिवीं से (अधि) ऊपर (उर्ूतम्‌) निकाल 
कर लाया गया है| (तत्‌ ) वही [ज्ञान] (आसतल्रावस्य) बड़े क्नेश का ( भेषजम ) 


ओषध हे, ( तत्‌ ) उस ने (उ) ही ( रोगम ) रोग को ( अनीनशत्‌ ) नाश कर 
दिया है ॥ ४॥ 


(ः नक कर 
भावाथ--महाल्क श नाशक ब्रह्म शान रूप ओषध पृथिवी आदि लोकों 
के प्रत्येक पदार्थ म॑ वत्त मान है, मनुष्य उस को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करें और 
रागो की निवृत्ति करके खस्थ चित्त होकर आनन्दित रहे ॥ ५॥ 


उद्धरन्ति । ऊध्च हरन्ति | समुद्रात्‌ । अ० १।३। 5। अन्तरित्तात्‌ | खबे- 
संसारात्‌। भेषजस्‌ । भय निवारक परब्रह्म । उदकम-निघ० १। १२ | खुखम्‌ 
निघ० ३। दे | खास्त्रावस्य । म० ४ । महाक्केशस्थ | श्रशोशमत्‌ । 
शमु उपशमे, ण्यन्तात्‌ लुडिग चडिः रूपम्‌ | उपशास्यति नाशयति सम ॥ 

भू-अरुसख्खाणस्‌ । म० ३। अरुषः पाचयितृ | पूथिव्याः । अ० १। 
२। १। विस्तोर्णाद्‌ भूलोकात्‌। उद्ध तम्‌ । उत-भ्रज्ू-क्त। उद्धतम्‌ । उन्सम्तू: 
लितम्‌ । म्व॑था ज्ञानने प्राप्तमू। अन्यद्‌ ब्याख्यातं म० ३॥ 


( २०० ) व्यथववेद्भाध्ये 
श॑ ने। भवन्‍त्वाप ओष॑धयः शिवा: | इन्द्रस्य बज्जो! तप 
हन्तु रक्षस आर राद विस ष्ला इषंत्रः पतन्तु रक्षसाम्‌ ॥६॥ 
शम््‌ । नः। भव॒न्‍्त |झ्ापः | ओषधय: । शिवाः। इन्द्रस्थ । 


वज्‌ : । अप । जे हंः सारात । वि-सु ष्टा: । इयव: । 
पतन्‍त । रक्र्यास्‌ ॥ ६ ॥ 

भाषाथ--(आपः) जल और ( ओषघयः ) उष्णता धारण करने वाली या 
ताप नाश करने वाली अ्र्नादि ओपधे ( नः ) हमारे लिये (शम्‌ ) शान्ति कारक 
और ( शिवाः) मंगल दायक ( भवन्तु ) होवे। ( इन्द्रस्य ) पर मश्वय वाले 
पुरुष का ( वजः ) (रच्तसः) राक्षल का | अपहन्तु ) हनन कर डाले, (रक्तसाम्‌ ) 
राक्तसों के ( विसष्टाः ) छोड़े हुये (इषवः ) वाण (आरात्‌ ) दूर ( पतन्‍्तु ) 
गिरें॥ ६॥ 

भावाथ--परमेश्वर के अनुग्ह से हम पुरुषार्थ करते रहे, जिस से जल, 
अन्न आदि सब पदार्थ शुद्ध रह कर प्रजा में आरोग्यता बढ़ावे, ओर जैसे राजा 
प्वोर, डाकू आदि दुष्डों को द्रड देता है कि प्रजा गण कष्ट न पावे ओर सदा 
आनन्द भोगे, ऐसे ही हम अपने दोषों का नाश करके आनन्द भोगे । 

टिप्पर्णी---अजमेर के पुस्तक ओर सायरभाष्य की संहिता में (अपः) 
पाठ है, और सायणभाष्य और पं० सेवकलाल सुद्गरापित पुस्तक में (आपः) पाठ 
है. हमने भी (आप:) ही लिया है ॥ 


स्‌०३ | ए८ | 





६--शझ्त्‌ । श्र० १। ३। १। शमनाय । शान्तिप्रदा। आझञापः । 
ञर० १।५।३। जलानि | प्योष्धयः: । अ०१। २३। १५। आष-डुघाञ्‌ 
घारणपोपणयो:ः-क्ि । अ्श्नादिबलप्रदपदार्था: । शिवा: ॥ अ० १। ६। ४ । 
सर्वनिश्चषण्व० । उ० १। १४३। इति शीडः शयने-बन्‌ । शीड्ये हखत्वम्‌। 
शिवम्‌>खुखम--निघ० ३। ६। ततो अशे आद्च्‌ | सुखकारिणयः | दन्द्वस्य । ” 
अ० १।२। ३ । परमैश्वयंबतः पुरुषस्य । वजु:॥ आअ० १।७। ७। कुल्निशः । 
कुठारः। खपहन्तु । अपहननं विनाशं करोतु | रक्षसः । सर्वधातुभ्यो 
ध्सुन्‌। उ०४। १८& | इति रक्ष पालने--अपादाने अ्रसुन्‌। रक्षो रक्तित- 
व्यमस्मात्‌--निरू० ४। १८। कर्मणि षष्ठी । राक्षस्य | दुष्टस्यथ | खारात्‌ । 
दूरदेशे । वि-सुष्टा: । वि+खज त्यागे--क्त । ल्क्ताः । प्रेषितांः। प्रयुक्ताः । 
इचबवः । अ० १। १३। ५। शत्रुहिसका वाणा;। | पतनन्‍्तु । अधोगच्छन्तु | 
रक्षसास्‌ । ढुराचारिणां पुरुषारागम्‌॥ 


सू० ४ [ ३८ |] छिल्तेय॑ं काण्ड्स ( २०९ ) 
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सक्तंस्‌ 8 ॥ ह 
१-६ ॥ जडिगडो देवता | ९--प्ववाघे। हिपदा चिष्ट १९४२-- 
२२, उत्तराधा ह्विपदाइनष्टपू ८८४२०९६, २-६ शअनछ पछन्‍्द:ः ॥ 
जुप्पः परमश्वरभक्तथायुवधयेत्‌ू-मनुष्य परमेश्वर की भक्ति से आयु बढ़ाये 
दीचांशुत्वाय छह ते रणाया रिष्यन्तो दक्ष माणा: सदै व । 
6758 ्ूः हिल है शी > हर प्् 
साज इवष्कन्धदूय ण॑ जड़िड बिब्रमो वयम्‌ ॥१॥ 
॥ै बे 
दुचायि-त्वाय । बहते। रणौय। अरिष्यन्त:। दक्ष साला: । सदा । 
सुव | मशिस्‌ | विस्कन्ध -दघंणस्‌ । जडिगडस । बिसम: | 
कस ५. ऑिकाफ.. जिया... कक ८ अन्य, ९ थक धर जिया, हु; 
वयस्‌ ४१ 
भाषाओ-.( दीर्घायुत्वाय ) बड़ी आयु के छिये ओर ( बृहते ) बड़े 
.( रणाय ) रण में [ जीत ] वा रमण के लिये ( भ्ररिष्यन्तः ) [ किसी को ] न 
सताते हुये ओर ( सदा एवं ) सदा ही, ( दक्षमाणाः ) बुद्धि करते हुये ( बयम ) 
हम लोग ( विष्कन्धदूषणम्‌ ) विध्च निवारक और ( मणिम ) प्रशंसनीय 
( जज्ञिडम ) शरीर भक्षक रोग वा पाप के निगलने वाले[ औषध वा परमेश्वर ] 
को ( बिश्यमः ) हम धारण करे ॥१॥ 
भावार्थ--जगत्‌ में कीक्तिमान्‌ होना ही आयु का बढ़ाना है। मनुष्यों 
को परमेश्वर के ज्ञान और पथ्य पदार्थों के सेवन से पुरुषार्थ पूर्वक्त पाप और 





१-दीर्घाथुत्वाय । छल्द्साणः। ड० १। २। इति दीर्घ+इण गतौ- 
उणु। ततो भाषरे त्व प्रत्मयय:ः। जचिरक्ालजीवनाय | रशाय । रमणाय, मकार- 
लोपे, यद्धा, संप्रामाय | आरिष्यन्त: । रिष हिंसायाम शत, नह्समासः । 
अहिंलन्तः । देक्यक्ाणा: । दक्त बृद्धिशेद्रधयोः-शानच्‌ । वर्धमानाः । 
सशिस्‌ । रूवंधातुम्य इन । ड०४। ११८। इति सण शब्दे--इन्‌ | मण्यते 
तूयते स मरशणिः । बहुसूतदयः पाषणों वा रतक्तम। प्रशस्तम | विष्कन्ध- 
दबशास | वि+स्कन्दिर शोषण गत्यां च- चजञ्‌, धश्चान्तादेशः | दुष वेरूत्ये 
ण्यन्तात्‌ करणे ह्युदट । दोषों णो । पा० ६। ४। &०। इति ऊत्वम्‌ | विशेषेणश 
शोषकस्य विश्वस्य विक्रतोरं निवारकम । जाड्गडस्‌ । जमति भक्षयतीति 


( २०२ ) स्यववेदभाष्ये सू० ४ [ ३८ | 





गेग रूप विश्नों को हटा कर सत्पुरुषों की बृद्ध में अपनी और संसार की 
उन्नति समझ कर सदा खुख भोगना चाहिये ॥?॥ 
१/खायणमाष्य में ( दक्तमाणाः ) के स्थान में [ रक्तमाणाः ] पद है। 
र-खायणाचायें ने (जज्ञिड ) वृक्ष विशेष वाराणसी में प्रसिद्ध 
. बताया है ॥ 


शीन- स् बी है आप | 
जड्िडो ज़म्माद्‌ विशरादु विष्कन्धादमिशोच॑नात । 
शा €- है | काला 
मणि: सहसख्तजीय : परि णः पातु विश्वत॑: ॥२७ 
ज्‌ड्रिड:। जम्भात्‌। वि -शरात्‌। वि-स्कन्‍्धात्‌। ख्भि- शोचनात्‌। 
। है) है है 
मणि: । सहस्त्र वीय:। परि । नः। पात । विश्वत: ॥ २0 
भाषाथ--- (सहस्तवीर्य:) सहस््नों सामर्थ्य वाला, (जज्लिडः) शरीर भक्षक 
रोगों का निगलने वाला (मणिः) मणिरूप अति श्रेष्ठ औषध वा परमेश्वर (नः) 
हमको (जम्मात्‌) नाश से, (विशरात्‌) हिंसा से, (विष्कन्धात्‌) विप्न से. और ह 


( अभिशोचनात्‌ ) महा शोक से, (विश्वतः) सब प्रक/र और ( परि ) सब ओर 
(पातु) बचावे ॥ २॥ 








जः। अन्येष्चपि दश्यते। पा० ३३२। १०१। इति जम भक्ते--ड | गिरतीति 
गिरः। मेघतिभयेषु कृअः | पा० ३।२। ४३। इति बाहुलकात्‌ , ग्र निगरणे-- 
खच | अरुद्धिवदजन्तस्य मुम्‌ । पा० ६।३ | ६७ | इति अजन्तस्य मुम्‌ | रकारस्य 
उत्वम्‌ । आत्मभक्षकस्य रोगस्य पापस्य वा निगरणशीलं भक्तकम्‌ ओपधो 
परमात्मानं वा। बिभूसः । डुभज्‌ घारणपोषणयो:--छौ लट्‌ | घारयामः ॥ 


२--जड्विड:। म० १।| आ्रत्मभक्तऊस्य रोगस्य पापस्य व[ भक्ष को नाशकः। 
जम्भात्‌ । | जमि नशीकर णे, जुम्भे वा-पचाद्यय_ | रघिज्मोरचि | पा० ७। १। 
६१। इति नुम्‌। नाशनात्‌। हानिसकाशात्‌ | ऋषकमंत्वातू। विशरात्‌ । 
ऋषदोरप्‌। पा ३। ३। ४७ | इति वि +शू हिंसाधम्‌-अप्‌। विशरणात्‌ | बधात्‌ । 
मारणात्‌ । विष्कन्धातू । म० १ । शोषकात्‌ | विध्ात्‌।अभिशोचनात्‌। 
अभि+शुच्‌ शोके-ल्युदू । मनखः पीड़ायाः। अतिशोकात्‌ | मणि: ।म० १। 
प्रशसनीयः । सहस्त्रवीय: ॥ तंत्र साथु;।। पा० ७। ७४। &७४। इति वीर-यत्‌ |. 
अथवा, भावे यत्‌ प्रत्ययः | सहस्नाणि वीर्यारि सामथ्यानि यस्मिन्‌ स। | अपरि- 


सू० ४ | ३० | ट्वितीय॑ काश्ड्स्‌ ( २०३ ) 
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भावाथ-मलुष्य स्व रक्षक और सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर में श्रद्धालु 
होकर पथ्य पदार्था' का सेवन करता हुआ पुरुषार्थ करे कि आलस्य आदि 
दुब्येंसन और हिंसक राक्षल आदि रोग न सतावे, किन्तु सुरक्षित होकर 
आनन्द प्राप्त करे ॥ २॥ द 


+.. कुरान. | + कर & की 
झ्र्य विष्कन्धं सहते 5यं बाँघते अन्िण: 
के कुशमन- <्जु कील + 
झयं ने विश्वभषजो जड्डिडः पात्वंहंसः ॥३॥ 
झयम्‌ । वि-स्कन्धम्‌ । सहते । झयस्‌ । बाघते । अचिण:। 
झयम्‌। न॒ः | विश्व-भषजः । जुडगिडः । पात । झंहसः ॥३॥ 
भाषाथ-....( श्रयम्‌ ) यह (विश्वभेषज्ञ:) सर्वोषध (जद्भिडः) पापा वा 
रोगो का भक्षक [परमेश्वर वा ओषध] (विष्कन्धम) पिश्च को (सहते) दबाता है, 
(अयम ) यही (अन्निणः) खाउओआं वा रोगों को (बाघते) रोकता है। ( अयम ) 
यही (नः) हमको ( अहंसः ) पाप से ( पांतु ) बचावे ॥ ३॥ 
भावाथे-...उत्साही विचारवान पुरुष परमेश्वर में विश्वास और पशथ्य 


पदार्था' का सेवन करके अपनी दूरदर्शिता से मानसिक ओर शारीरिक बाधाओं 
के हटाकर अटल खुख भोगते हैं ॥ ३॥ 





मितपराक्रमः। परि। परितः। सर्वतः | नः । अस्मान्‌ । उपसर्गादु बहुलम। 


पा० ८। ४। र८। इति नसो णत्वम । विश्वतः । पश्चम्यास्तसिल्‌ | पा० ५ । ३१ 
७ । इति विश्व-तलिल, लिति। पा० ६।१। १६३। इति प्रत्यायात्‌ पूव॑स्य 
जवाक्तत्धम्‌ । विश्वस्मात्‌ सर्वेस्मात्‌ खेदात ॥ 


३--विष्कन्धम_ । म० १। विश्नम्‌ | सहते । षह अभिभवे। अमिभवति। 
बाघते। बाघ विल्लोड़ने। निवारयति नाशयति | खत्तिशः । अ० १।७। ३। 
अद भच्तणे-तजिनि | अतन्‌, भक्षकान्‌ पुरुषान्‌ रोगान्‌ वा ' विश्वभेषजः ४ 
सर्वेषां रोगादीनां जेता निवर्तकः | सर्वोषधः | श्ंहसः । अमेहुक्‌च। उ० ४६ 
११३। इति अम रोगे, गतो च- अखुन्‌ हुकूच । रोगात्‌ | पापात्‌ ॥ 
छ 


( २०४ ) अथवबेदभाष्ये सू० ४ [ इ८॑ ] 


दे वेद त्तेन स॒णिनां जडगिडेन॑ मयोभुव्वां । 
विष्कन्थ सर्वा रक्ष|सि व्यायामे संहामहे ॥9॥ 
दें वे: । दत्त न । सशिनाँं। जडूगिडेन। सथःभुवां। वि- 
स्कत्घस्‌ । सर्वा । रक्षासि । वि-झआयामे । स॒हामदे ॥४॥ 
भाषाय--( देव: ) विद्वानों करके ( दत्तेन ) दिये हुये [ उपदेश किये 
हुये ] ( मणिना ) मणि [अति श्रष्ठ, ( मयोयुचा ) आनन्द के देने हारे 
( जज्धिडेन ) रोगों के भक्षक [ परमेश्वर वा औषध ] द्वारा ( विष्कन्धम्‌ ) 
विश्चन और ( सर्वासर्वाणि ) सब (रक्षांसि ) राज्षसों को ( व्यायामे ) 
संग्राम मे ( सहामहे ) हम दबावें ॥४॥ 
भावाथ-महुष्यों को येण्य हे कि विद्वानों के सत्संग से दुःख नाशक 
परमेश्वर के उपकारों पर दृष्टि करके पुरुषा्थे के साथ पशथ्य द्वव्यों का सेवन 


करके चिल्लकारी दुष्ट जीचो, पापों और रोगों को हटाकर स दा आनन्द में 
रहे ॥ ४॥ 


ुकााआ 


शणश्च मा जड्डिडश्च विष्कन्धादुमि रंक्षताम्‌ । 
अरेण्यादुन्य आभतः कष्या अन्यो रसेम्य: ॥ ५ ॥ 

जग: । वे सा। जड्गिड:। च। वि-स्कन्धात्‌ । झभि। रक्षतास। 
अरणयात्‌ । झनन्‍्य: । आ-भू तः । कष्या:। झन्य:। रसेस्य: ७४) 


भाषा्थ-( च ) निश्चय करके ( शणः ) आत्मदान वा उद्योग, (चव ) द 
ओर ( जज्लिडः ) रोग भक्षक परमेश्वर वा औषध दोनों, ( मा ) मुझको (विप्क- 
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. अब 0 विवाक दिआ । विदक्तिः । दसन । दीयते इति। दा-क्त । कृतदानेन । 
डपदिष्टेन | मयोभुवा । आअ० १। ५। १ | खुखस्य भांवयिन्ना, उत्पादकेन | 
व्यायामें । वि+आडः+यम परिवेषणे-घ ब्लक्रीड़ाप्रदेशे । सं 
खहामहे । अभिभवामः । अति सी कक १७0७७ 

इ-शशण;: । शरण दाने, गसो-पचाद्च्‌ । दानसू्‌ | आत्मसमर्पणम्‌। गतिः । 


झ्ू० ४ [ ३९ ] द्विंतीयं काण्ड्स ( २०५ ) 











न्‍्धात्‌ ) विन्न से ( अभि) सर्वथा ( रक्ताम्‌ ) बचावें। ( अन्यः ) एक ( अर 

स्यात्‌) तप के साधन वा विद्याभ्यास से और ( अन्यः ) दूसरा ( कृष्याः ) 
कर्षण अर्थात्‌ खोजने से ( रसेम्यः ) रखो श्रर्थात्‌ पराक्रमों घा आनन्दों के लिये 
( आभ्रतः ) लाया जाता है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--आत्मदानी, उच्योगी, पथलेबी और परमेश्वर के विश्वासी 
पुरुष अपनी और सब की रक्षा कर सकते हैं। वही येगी जन तपश्चयों, विद्या- 
भ्यास, और खोज करने से आत्मदान [ध्यान शक्ति] और परमेश्वर मे श्रद्धा 
प्रांप करके अनेक सामथ्ये ओर आनन्द का अनुभव करते है ॥ ५॥ 


कत्यादपि'रथं समशिरथा अरातिदरषि:। 
ध्थो सहस्वाज जड्निडः प्र श़् आय ष ततरषत्‌श६ 


कत्यादषि: | झयस । मणिः । अथो इति | अरापतति-दृषि: । 
सयथो दति । सहस्वान । जुदशिडः। प्र। न॒ः | आय घि। 
तारिषत ४ ६ ॥ 


भाषाशे---अयम) यह (मणि) प्रशंसतीय पदार्थ (कृत्यादूषिः) पीड़ा 
देने हारी विरुद्ध क्रियाओं में दोष लगाने वाला, (अथो) और भी (अरातिदूषिः) 


लक नि लक जल की अल जल तक मिस ग किम कलश स कल कल बलि ज तर जल रन कल जा जज फसल व लक तल 
उद्योग: | जरकूगिड:। म० १। पापभत्तषकः परमेश्वरः। औषधम | शअभि । 
अभितः, सर्वतः | रक्षतास | उम्रो पालयताम । आअरशणयात । अतनिच्य । 
उ० ३|। १०२ । इति ऋ गतौ-अनन्‍्यप्रत्ययः | ऋच्छुन्ति गच्छुल्ति तपर्विनों यत्र । 
यद्व।। अघन्यादयश्वच । ड० ४। ११२। इति नञ्मू +रम-यत्‌ । अरमरण शरोर- 
श्रमो यत्र | तप: साधनात्‌ विद्याभ्यासात्‌ | खबन्‍्य: | माछाससिभ्यो यः। उ० 
४। १०६ | इति अन जीवने-यः । एकतरः | आाश्षुतः । अ० १।६। ४। हस्य 

। आह्ृतः | आनीतः | कृष्या; | इगुपधात्‌ कितू । उ० ४। १२० । इति कृष 
विलेखने-इन्‌ , सच कित्‌ | कर्षणात्‌ । अनुसन्धानात्‌ । अन्वेषणात्‌ । रसेभ्य: 
पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण | पां० ३२। ३। ११८। इति रस आस्वादे, स्नेहे-घ । 
रस्थते अनुभूयत इति रसः । रखानां वीयोखां प्राप्ये। अथवा | आनन्दान(मलु- 
भवाय ॥ 


दं-कृूल्यादूबिः । विभाषा ऋदुषोः। पा० ३े। १।१२० इति कण 


( २०६ ) शथवंवे दभाध्ये स्‌ू० ५ [ ४० ] 


35... कण बमाका १० लेतबनकमासवा+ भा #नरर सनननातउाएं अत 'कज-का७८०४७० कारक. मकान 








अदानशीलो [कंजूलाी ] में दोष लगानेबाला है। (अथो) ओर भी (सहस्वान) 
चही महाबली (जज्लिडः) रोग भक्तक परमेश्वर वा औषध (नः) हमारे (आयषि) 
जीवनों की (प्र तारिषत्‌) बढ़ती वाला करे ॥ ६॥ 
भावाथ--जों कुचाली मलुष्य विरुद्ध मार्ग में चलते और सत्य पुरुषार्थों 
में आत्मवान अर्थात्‌ ध्यान नहीं करते, वे ईश्वर नियम से महा दुःख उठाते हैं । 
. सत्य पराक्रमी और पशथ्य सेवी पुरुष उस महाबल्ली परमेश्वर के गुणों के 
अनुभव से अपने जीवन का बढ़ाते है, अर्थात्‌ संसार में अनेक प्रकार से 
उच्नति करके आनन्द भोगते ओर अपना जन्म सफल करते हैँ ॥ ६॥ 


सूत्तस्‌ ॥ ४४७ 

९--७ ॥ इन्द्रो देवता । ९-३ अनुष्दु प्‌, ४-- ७ चि्टुप्‌ छन्‍्दः ४ 

मलुष्यः सदेवोष्नतिप्रयत्म॑ कुर््यातू--मनुष्य सदेव उन्नति का उपाय करता रहे॥ 
इद्र' जुबस्व॒ म वहा यांहि शुर हरिभ्यामू ।_ * 
पिदयां सतस्य मतेरिह मधाश्चकानश्चारुमंदाय ॥१॥ 
इन्द्र ।जपस्व । पं । वह | झा | याहि । शर॒। हरि-भ्यास्‌ । 
पिब। सुतस्य । मतेः | दुह। सथा:। चकानः | चारू :। सदौय ४९॥ 

भाषाथ--(ईल्‍द) हे परम ऐश्वर्ययाले राजन ! (ज्ुपस्थ) तू प्रसन्न हो, 


अफालदसलकाश्रादातजमर+ लायी, 


हिंसायाम--क्यप्‌ तुकू च, टाप्‌ च | अच इ। | ड० ४। १३६ । डुष ८क्धत्ये-सय- 
स्तात्‌ इ प्रत्ययः । छृत्यायाः । हिंखाया दूषको निधारकः | श्थी । ओत्‌। पा० 
१११। १५। इति प्रशह्यत्वात्‌ सन्धिनिषेघ:। अपिच। खअराधिदधि:ः । 
अराति: । अ० १७ २ ।९। न+ रा दाने-क्तिच्‌ । आरातयो 5दानकर्माणो बादान 
प्रशा खा- निरूु० ३ । ११। दूषिः-इति गतम्‌। अदातणां कृपणानां शत्रूणों दूषको 
नाशकः | आयंषि । अर० १। ३० । ३ । जीवनानि। ग्र+तारिषतू। प्र पूर्व- 
स्तरतियृ द्धिय रथः | लेटू । सित्र्‌ बहुल लेटि । पा० ३।१।३५। इति सिप्‌ । 
सिपो णिद्वद्धावाद्‌ बृद्धिः। लेटोइडालो | पा० ३॥ ४। &४ | आडागमः । इतश्च 
लोपः परस्मैपदेषु | पा० ३। ४ | &9 । इकार लोपः । प्रवर्धयेत्‌ ॥ 

९--इनद्र । अ० १।२। ३। इदि परमैश्वये-रन्‌। हेपरमैश्वयेबन्‌ राजन । 





मू० ५ [ ४० ] द्वितीय कारड्स्‌ ( २०७ ) 





(पर वह) आगे बढ़, (श्र! हे श्र ! (हरिभ्याम्‌) हरणशील दिन और रात अथवा 
प्राण ओर अपान के हित के लिये (आ याहि) तू आ। (चारु)) मनोहर स्वभाव 
वाला, (मदाय) हष के लिये (चकानः) तृत्त होता हुआ तू , (इह) यहां पर (मतेः) 
चुद्धिमान्‌ पुरुष के (सुतस्य) निचोड़ के (मधोः) मधुर रसका (पिब) पानकर ॥१॥ 

भावाथ--राजा के येग्य है कि सद्‌ प्रसन्न रहकर उन्नति करे ओर 
करावे | और सब के ( हंरिभ्याम्‌ ) दिन ओर रात अर्थात्‌ समय का, और प्राण 
और अपान वायु अर्थात्‌ जीवन का परोपकार में लगावे और बुद्धिमानों के शान 
के सारांश | निचोड़ ] के रस का ग्रहण कर के आनन्द भोगे ॥१॥ 

म० ९-३, खरामवेद उत्तराखिंक प्रपाठक ३, अर्धप्रपाठक १ तच २१२ में 
कुछ भेद से हैं ॥ 


'। २ हर 

इन्द्र जठर नव्यो न पृणरव॒ मघेदिवों न । 
है रत अप 
सस्य सुतसय रब १ णॉप त्वा मा: सवाचे! ऊगुः॥श। 
इन्द्र । जुठरंस्‌ । नव्य; ।न। प्णस्व । सथो; । दिव:। न । 
झस्य। सतस्य। स्व: । न। उप त्वा। सदा: । स-वाच :। झग:॥र॥। 
५ है | का रा 
भाषाथ--( इन्द्र ) हे राजन ! ( नव्यः) नवीन [बहुत तथित] के (न ) 





मनुष्य । जुघस्व । ज्ुषी प्रीतिसेवनयो:-लेद । प्रीयस्व । हृष्टो भव । 
अवह ॥। प्रगच्छ | शूर। शुचिचिमीनां दीघंश्च । उ० ९ । २५ इति शु गतौ-कऋन । 
शवति बीय्य प्राप्नोतीति | यद्धा, शर विक्रमे उद्यमे-अच्‌ । हे वीर । हरिभ्यास । 
हपिधि रुहिब्रुति० | उ० ४ ११६। इति हज दरणे-इन्‌। हररां प्रापणं स्वीकारः 
स्‍्तेयं नाशनं च | हरतीति हरिः सूर्य, चन्द्रः, वायु), इति कोषे। द्विवचनल्वात्‌ 
सू्यचन्द्राभ्याम्‌ तयोरुपलक्तितद्निरान्ेहिताय । अथवा, वायुभ्याम्‌ 
प्रणापानाभ्यां तयोरुपलज्चितजीवनदिताय । हरिश्या हरणसाधनाभ्यामहो- 
राजाभ्यां रृष्णशुक्षपत्ताभ्याम-इति अ्रीमद्‌ दयानन्दभाष्ये, ऋ १।३५।३। 
सुतसय । घुञज, अभिषवे, यद्धा, षु प्रसवेश्वयंयोः-क्त । अभिषवस्य, सारस्य 
पेश्वयंस्थ । सतेः । क्तिचक्ती च संज्ञायाम्‌। पा० ३३१७४। इति मन्‌ बोधे- 
क्तिचू | मतयः, मेधाविनायखु-निघ० ३। १५ । मेधाविनः पुरुषस्य। सधों: । 
मधुररसस्थ। चकान: । चक तुप्ती-शानच्‌ । तृप्तिकामः। चारु: । इसनि- 
सनिचरिचटिभ्ये। जुण । ० १।३। इति चर गतौ-ज्‌ ण्‌। शोभनस्वभाव:, मनोशः ॥ 


२--जठरसू्‌ । जायते गरमो मल वा अस्मिन्निति जठरः | जनेररष्ठच | ज्० 


( २०८ ) अथववेदभाष्ये ०५ | ४० ] 


अं उकधउभ३+०-स पवार. ताकत विराफ+. व, अमर सलपपासी,-काार०9३७3सकह-+० 47484. अममंकपण आफ, न 


समान, ( द्वः ) स्वर्ग के (न) सदृश (मधोः ) मधुर रस से ( जठरम ) 
अपने उदर को ( पृणास्व ) तप्त कर | (अस्य) इस ( खुतस्य ) निचोड़ [तत्त्व] 
के ( खुबाच:ः ) सुन्दर वाणियों से यक्त ( मदाः ) आनन्द (स्त्रर्‌) खर्ग में (न ) 
जैसे [वर्त्तामान] ( त्वा ) तुकक्नो (उप अशुः) उपस्थित हुये हैं ॥ २॥ 
भावाथ--राजा विद्वानों क्षे साथ संभापण करके बड़ी प्रीति से नीति 
का सारांश अहरण करके आनन्द प्राप्त करे ॥ २॥ 


. इस मन्त्र में तीन (न) सदशता वाची हैं, ओर मन्त्र ३ में दो हैं । 

इन्द्र स्तुराषाण्मित्रो वृत्रं यो जबान यतोने। 

बिभेद व॒लं भूगरन संसहे शत्रन्‌ मदे सोम॑सुय ॥ ३॥ 
ड्न्द्रः। तराषाटू। सिच:ः । वचस्‌ । यः । जचान । यती:। न । 
बिभेद । वलस । भग: । न । ससहे । श्र न्‌ । मदे' । सोम॑स्य ॥३॥ 


भाषाय--( यतीः ) यति [ यत्नशीत्ल ] पुरुष के (न ) समान (यः ) 
५ । ३८ | इति जन जननप्रादुर्भावयो:--अ्रर, नस्प ठ+। श्रथवा, जटति एकन्नी 
भवति अन्नादिकमत्र | जट संहतो-अर, टख्य 5:। उद्रम। नठ्यः ॥ नूयते 
स्‍तूयत इति | अचो यत्‌ | पा० ३। १। &७। इति खु स्तुतो-यत्‌ | यद्धा, नवएव । 
स्वार्थ यत्‌ । नूतनः। स्तुत्यः। न । उपमार्थे। अग्निन ये भ्राजसा, अग्निरिव-निरू० | 
३। १४५। इच | यथा | पुणरूुव । एण तृप्तीकरणे । तरपेय। पूरय । सचो: । 
तृतीयार्थ षष्ठी ।मधुररसेन । दिवः । स्वगंस्य | अत्यानन्द्स्य | सुदरुप । 
म० १। तत््स्य । स्व॒र्‌ । अव्ययं व्याहितिवशेषश्च | अन्‍्येभ्योउपिदृश्यन्ते । 
पा० ३३१२ |७४ । इति खु+ऋ गतो-विच्चू | यद्धा । ८४ ..ब्योपतापयोः--विच्‌ । 
संवरादित्यो भवाति सु अरणः सु इ रणः स्व॒ुतो रसान्‌ स्वृतो भासं ज्योतिषां स्वृतो 
भासेति वा-निरू० २। १४ | स्वर्ग आनन्द्विशेषे वत्त मांनम्‌ | सदा: ॥ मदि 
स्तुति मोद्‌ मद्‌ स्त्रप्त कान्ति गतियु-अचू। आमोदाः । हर्षा:। सुवाच:। शोभना 
वाचा येषा ते। शोमनस्तुतियुक्ताः। अगुः | इण गतो-लुझ । इणो गा लुझ्धिः 
पा० २। ४ | ४६ | गतदन्तः । प्राप्वन्तः ।। 


- बे छुराषाटू | तुतोत्ति बेगेन गच्छुतोति तुरः, वेगवान्‌। तुर वेगे-क । 





स्‌० ५ [ ४० |] ट्वितीय॑ काण्ड्स्‌ ( २०८ ) 





जिस ( तुराषाद ) शीघ्र जोतने वाले, ( मित्रः ) सब के प्रेरक ( इन्द्रः ) प्रतापी 
राजा ने ( वृत्रम ) अन्धकार वा डांकू को (जघान ) नाश किया था। ( अऋगुः ) 
ज्ञान में परिपक्त ऋषि के (न) सदश उस ने (घलम्‌ ) हिंसक देत्य को (बिभेद) 
तोड़ फोड़ डाला, और ( सोमस्य ) अपने ऐश्वय [ ठाट ] के ( मदे ) मद में 
( शत्रुन ) शत्रुओं को (सखददे ) हराया था ॥ ३॥ 


रे | 
भावाथ--महा प्रतापी राजा बड़े बड़े यत्र वाले ओर बुद्धिनिपुण वीरों 
का अलुकरण करके विरोधी शत्रुओं ओर अज्ञान का नाश करके प्रजा को आनन्द 
देते और आप आनबन्‍द पाते हैं ॥ ३॥ 


( यतीः ) पद्‌ के स्थान में सामचेद में उपरोक्त पते पर [यतिः] पद्‌ है ॥ 


अथवा, घजञथें भावेक । वेगः | तुरं वेगवन्तं शत्रु वेगेन खद्दते श्रभिभवतीति 
तुराषाद | तुर + षह' अभिभवे, णिच्‌-क्विप्‌ | सहेः साडः सः | पा० ८। ३।॥४६। 
इति षत्वम्‌ | अन्येषामपि दश्यते | पा० ६ | ३ । १३७ । इति पूर्व पद्रुय दीर्घः । 
शीघ्र शत्रुणामभिभविता । सिचः । अ० १। ३ ।२। स्नेहवान्‌। अन्धकारस्य 


कं पको नाशकः | वृ चस्‌ू । अ० १। २११। १। बुतु वत्त ने-रक्‌ । यद्धा, दृञ््‌-क्त 
उ० ४। १६४ | तत्‌ को बृत्रो मेघ इति नेरुक्तासत्वाष्टो5सुर इत्येतिहासिका:-- 
निरु० २। १६। त्वाष्टूः त्वष्टुः सूर्याज्जात; । अन्धका रम्‌ | शत्रुम । जचान । 
हतवान्‌ | यतीः । अवितस्तृतनत्रिभ्य .ईं;। ड० ३। १५४८ । इति यत पअयले -- 
इैेप्रत्ययः । प्रयलवान्‌ | तापसः। यतिः बिभेद्‌ । भिन्नचान्‌। बलसू्‌ । बल दाने 
बचे जीवने च-अच्‌ | हिंसक दैत्यम्‌ । सृगु: । तपसा अआज्यते। प्रथिन्नदिभ्रसज्ञां 
सम्प्रसारणं सलोपश्च । उ० १। २८” इति भ्रसज पाके-कु ।नन्‍्यडक्ादित्वात्‌ 
कुत्वं च | परिपक्तः। जश्ञानपरिपक्क:ः। ऋषि! | मुनिः | ससहे । षह अभिभवे-- 
लिटू । अभिभूतवात्‌ जितवान शच्न्‌ । रुशातिभ्यां ऋुन्‌ | ड० ४। १०३। इति 
शातिः क्रुन्‌। शति सोत्रों धांतु्दिसार्थ:--इति सायण:, ऋ० १। ५।४। इति, 
शत शाते > पतने पातने-ऋन । निस्‍्तवादाय॒ दांत्त: | शातकान्‌, निपातकान । 
रिपूनू। सोमस्य । अत्तिस्तुसुहुरुश्ष ० | उ० १। १४० । इति प्रसवैश्वर्ययो:-- 
मन्‌ । सवति ऐश्वयदेतुभंचतीलि सोमः । ऐश्वर्यस्य ॥ 


( २९० ) जसथववेदभाष्ये सू० ५ [४० ] 
कह जप मिनट पल सं 38..5 अल 4 >> को 
आग त्वां विशन्तु सताख इन्द्र पृणर्व कुक्षी बिड्ढिशर्क्र 
घियेह्या नं: श्र थी हव गिरे में जबरवेन्द्र स्वयन्म्रिमम- 
जौ 32 52७७ >>. 3७ 

त्स्वे हु महे रणाय ॥ 8 ॥ 

आ। त्वा। विशन्तु | खुतार:। इन्द्र । पणस्व । कुक्षी इति । 
विड्डि | श॒क्र । घिया। दृहि | ख्ा। नः । श्रुधि। हवस । 
गिर:। से । जषपस्व। ञ्ञा। इन्द्र । स्वयुक्‌ू-भि:। मत्स्व । इह । 
महे। रणाय ॥ ४॥ 

भाषाथ- इन्द्र ) हे राजन ! ( खुतासः ) यह निचोड़े हुये रस (त्वा ) 
तुक में ( आ ) यथाविधि ( विशन्‍्तु ) प्रवेश करें , ( कुक्षी ) दोनों क॒त्षियोँ को 
( एणस्व ) तू भर, और ( विड्ढि>विध ) शासन कर, ( शक्र ) हे शक्तिमान्‌ 
( थिया ) [अपनी अज्॒ग्नह] बुद्धि से (नः ) हमारे पास ( आ-+इहि - पएट्टि ) 
आ।( हवम्‌ ) पुकार ( श्रुधि ) छुन, ( इन्द्र ) हे राजन ! ( मे ) मेरी ( गिरः ) 
वाणियों को ( ज्ञुपख ) स्वीकार कर, और ( स्थयुग्सिः ) अपनी युक्तियाँ से 
( इह ) यहां पर ( महदे ) बड़े ( रणाय ) रण [जीतने] के लिये (आ ) यथा- 
नियम ( मत्स्र ) इषित हो ॥ ४ ॥ 

४ | स्रा+विशन्तु । प्रविशन्‍्त | सुतासः । छुम अभिषवे-क्त। आज्ज 
सेरसुक्‌। पा० ७। १। ४०। अभिषुता: सामाः । पुणरुव । म० २ । तर्पय। 
कुकी । घषि कृषि शुषिभ्यः क्सिः । उ० ३। १५५ | इति कुष निष्कर्ष-क्सि । 
दक्षिणोत्तरकुक्षिदयम्‌ । आत्मानमित्यथंः विड्ढि ॥ विध विधाने >" शासने 
तुदादिः । लोटि छान्‍द्सः श विकरणुस्य लुक्‌। हेध्यांदिशे ढत्वष्टुत्वजश्त्वानि । 
त्वं विध विधान शासन कुर | शत्क्त ॥ स्फायितब्चिवज्चिशकि०। उ० २। 
१३। इति शक्ल शक्तो-रक्‌ | शक्कोतीति । हे शक्तिम्नन्‌ | हे समर्थ घिया । च्यें 
चिन्तने-क्किप्‌ । सम्प्रसारणं च | घी।, कमेनाम निघ० २। १। प्रश्ानाम-निश्व० 
३। &। प्रशया। बुद्धधा | ग्रुधि । भ्रु अवणे । विकरणस्य लुक्‌। भ्रश्टणुपृरतू- 
भ्यश्छुन्द्सि पा० ६। ४ । १०२ । इतिहेथिरादेश: । अन्येषामपि दश्यते | पा० ६। 
३। १३७ | इति सांद्ितिको दीघे: | श्टणु | हवस । अ० १। १५ | २  हंच 


६०००० कस उधकसनन पल भा. आपका किक, 


स्रू० ५ [ ४० ] द्वितीयं काएडस्‌ ( २९१). 


| हे कम कक 
भावाथ--राजा अ्रनेक भ्रष्ट विद्याओं के रस से अपने आत्मा को सन्तुष्ट 
करे, ओर न्याय पूर्वक प्रजा की रक्ता करता हुआ शत्रुओं फो जीतकर आनन्द 


भोगे ॥ ४ ॥ 

सायणभाष्य में (विड्ढि) के स्थान में [ चृड्ढि> च्ेय ] है ॥ 
इन्द्र स्थ न॒ प्रा बेच वीरयाँ णशि यानि चकार' प्रथमानि 
व॒ज्नी । अहब्लहिमन्व॒प्स्ततद प्र वक्षणा अभिनत्‌ पव- 
तानाम्‌ ॥५४ 


ड्न्द्रस्य | न भ। वाचस ; वीयाशि । यानि । चुकार । अथ- 
सानि' । वज्ी । अहन्‌ । अहिस्‌ | अनु झ्॒पः | ततद । म।. 
वक्षणा: | झमिनत्‌ । परवेतानास्‌ ॥४॥ 

भाषाय---इन्द्रस्य) परम ऐेश्वर्येच,ले पुरुष के (वीर्याणि) | पराक्रमों को 
(नु) शीघ्र (प्र) अच्छे प्रकार (बोचम) में कहूं; (यानि) जिन (प्रथमानि) प्रसिद्ध, 
अथवा प्रथम श्रणि फे अति श्रेष्ठ कर्मा' को (बच्ची) उस वज्ञधारी पुरुषने 
(चकार) किया था | [अर्थात्‌ ] (अदिम ) सप॑ के समान [हनन करने वाले], अथवा, 





आहाने-अप्‌। आह्नम्‌ । अवाहनम्‌ । गिरः। ग॒ शब्दे-क्षिप्‌ | शणाति - अचति 
निघ० ३। १४। वाचः। वाक्यानि। जुषस्व। सेवस्व | खीकुरु | स्वयुग्निः ४ 
सत्र +युजिर, समाधौ, यद्धां० | युज संयमने-- क्विप्‌। युज्यते समाधच्ते, यद्धा,, 
योजयति नियमयतीति युक्‌ | खयुक्तिभिः । आत्मीयेः समाधिमक्लिः संयोंगव- 
छ्िर्वां मित्रे!। सत्स्व । मदी दर्ष | छान्द्सम आत्मनेपदम | हृष्टो भव । सहे ४ 
मदद पूजायां-किप्‌। महते । रणाय । रमणाय । आनन्दाय। यद्धा:। युद्धजयाय ॥ 

घ-दन्द्र॒स्य । ऐेश्वयंवतः पुरुषस्य । न्‌ ॥ ज्षिप्रमू-निघ० २। ९५। ग्रा । 
निपातस्य च । पा० ६। ३। १३६। इति दाघेः । ऋग्वेदे तु (ध) इति पाठः । प्रकर्षेण।' 
वीचसू । चच्‌ , वा, ब्रूञ व्यक्तायां वाचि । आशी छिडिः छान्‍्द्स रूपम्‌ | अदम्‌ 
डच्यासम | वीयाशि ॥ झ० १। ७।५ | वीरकर्माणि। पशक्रमान्‌!' परथमानि। 
झ० १। १९।१। प्रथितानि । प्रख्यातानि। सुप्रसिद्धानि। अन्येः पूर्वकृतानि । 
वजो ॥ ऋज़ेन्द्राभ्नवज्ञ ०। उ० २ | ९८ | इति वज गतौ-रन्‌ घत्यान्तो निपात्यते 8 
झत इनिठनौ । पा० ५३२। ११५ । इति वज-इनि। चज्नविशिष्ट: | कुलिशयुक्त+ 8 

पृ फ 





( २९२ ) अथववेदभाष्ये सू० ५ | ४० | 


बादल के समान [ प्रकाश रोकने वाले ] हिंसक जन फो ( अहन्‌ ) उस ने मार 
डाला, (अनु) अनुक्रम से ( अ्रपः ) [उस दुष्ट के | कर्म का ( ततद ) अपमान 
किया, और ( पव॑तानाम्‌ ) मेघों के समान [ अन्धकार से छाये हुए ], अथवा 
पहाड़ो के समान [ दृढ़ स्वभाव वाले ] दुराचारियों की, अथवा, पहाड़ 
में गुप्त (वक्तणाः ) रुष्ट वा ऋुद्ध सेनाओं को (प्र) सबंधा ( अभिनत्‌ ) छिल्नभिन्न 
करदिया ॥ ४ ॥ 

भावाये-म नुप्य पूथ कालीन (इन्द्र) प्रतापी और (चबज्ची) तेजस्वी नीति 
कुशल पुरुषों का यश कीत॑न इतिहास द्वारा करें, और उनका अमुकरण करके 
कुरीतियों के त्याग और छुरीतियां के प्रचार से आनन्द मोगें ॥ ५३) 

मन्त्र ५-७ ऋग्वेद में हें--मं० १ सू० ३२ म० १-३ ॥ 

( भरा ) के स्थान पर ऋग्वंद में (प्र) है । 

ईइसाइयो की नवीन घर्मं पुस्तक ('ए०ज़ '०४४४70०70) मक्ती, पर्व १२ 
वाक्य ३४ में ” सांप”-बुरे पुरुष के लिये आया है। “दे सापा के वंश ! तुम बुरे 


होके अच्छी बाते क्योकर कह सकते हो क्योंकि ज्ञो मन में भरा है उसी के 


मंद से बोलता हे” ॥ 
७७७" 9999३ बल मनन नरनकनज लत अल कि विलकद कमल लक न लत वकील कर जनम कक लकी नील असल लक नल लडकी लि लि लनल लिल लिन नल किन डि लिन किक 


' दृश्डवान। अहनू्‌। हन हिंसागत्यो:--लडर । हतवान्‌ । झहिस्‌ । आहडिः 
भिद्दनिभ्यां हस्वश्च । उ० ४ | १३८ । इति आड़ +दन छिंसागत्योः--इश , सच 
डित्‌। आडगे हस्वत्वम्‌ | घामिकाणाम्‌ आइहन्तारम । सपम्‌ । सपवत कह्रश- 
प्रद्मू। अहिः, मेघनाम-निघ० १।१०। मेघवत्‌ प्रकाशनिरोधर्फ पुरुषम्‌ | 
खन । अनुक्रमेश । अप: । आपः कर्माख्यायां हस्वो छुद चवा | ४०४। 
२०८ । इति आप्लू व्याप्ती-असुन्‌ | कर्मंनाम-निघ० ३। १। तस्य अहेदंट्टकमे, 
इत्यथ: | ततद । उतृद्र हिंसानाद्रयो;-लिटू । ज्ञिहिंस । अनादइतवान । 
तिरस्कृतवान्‌ । वश्षणा: | क्रधमणडार्थेभ्यश्च । पा० ३।२। १५१। इति 
वक्त रोषे-युच्‌ । चित्स्वरं बाघधित्वा प्रत्ययस्वरः । रुष्टाः क्रद्ा: सेना; । प्र- 


बभिनत। भिद्रिविदारणे-लडः । भिन्नवान्‌ | विदारितवान | परवंतानास॥ 
भमसदशियजिपधि० । उ० | ३। ११० । इति पूर्व प्ूरणे-अतच । पव॑ति प्रयतीति 
पचतः । यद्धा, स्नामद्पियत्ति पशकिभ्यो चनिप्‌ । उ० ४ | ११३ | इति प पालन- 


पूरणयो:--वनिप्‌ | पूणन्ति पालयन्ति अवयविनमिति पर्वाणि | तन पर्चमरू- 
दृभ्या वक्तव्य: । या० पा० ४३ २। १९२५। इति पर्च-तन मत्वर्थें। पर्व॑तः, मेघनाम- 
निघ० १। १० । मेघवद्‌ अन्धकारस्य वर्धकानाम्‌ । यद्धा। शैलच हद दृढ़स्वभावान। 
यद्वा । शेत्नानां मध्ये स्थितानाम्‌ ॥ 


क्र 


सू०४ | ४० | द्वितीय॑ कारडसू ( श९३ ) 





अहन्नहि पवते शिक्षियाणं त्वष्टॉस्मै दर्ज सव॒य ततक्ष 
वाप्ता इंव थे नवः स्यन्द्माना अज्ञ: समद्रम्व जम्म॒ राप॑:॥४६ 
अहन्‌ | अहिस्‌ । पवते | शिक्षि याणस्‌ । त्वष्टो । झस्से । 
वज़स । स्वयस्‌ । ततक्ष । वाआः:-दव। थे नव:। स्वथन्दसाना:। 


०. 


[ है है 
अज्ञः। ससद्रस्‌ । अब । जुग्मः | झाप: ॥ ६ ॥« 


भाषाथं--( त्वप्टा ) सूद्म करने वाले [ खूदम दर्शी ] पुरुष ने ( पर्चेते ) 
बादल [के समान प्रकाश रोकने वाले जन समूह] में, अ्रथवा पहाड़ पर ( शिक्षि- 
थायम ) ठहरे हुये ( श्रदििम ) सर्परूप वा मेघरूप [ दिसंक वा प्रकाश रोकने 
चाले ] को ( अहन ) बध किया, ( अस्मै ) इस [प्रयोजन] के_लिये ( स्वर्यम ) 
ताप वा पीड़ा देने वाला ( वच््म ) वजञ्र ( ततक्ष ) उसने तीदण किया। 
( वाश्राः ) रंभाती हुयी ( घेतवः इव ) गोओ के समान, ( स्यन्द्मानाः ) वेग से 
बदते हुये, ( अज्ञः ) प्रकट ( आपः ) जल [जलरूप प्रजा गण] ( समुद्रम ) 
समुद्र में [राजा के पास] ( झव ) उतर कर ( जम्मुः ) पहुंच मये ॥ ६ ॥ 








६---ख्रहनू ॥ म० ४ । हतवान्‌ | खहिस्‌ । म० ५। सबेतो हतनशथीलम्‌। 
सरपंलमानहिंसकम्‌। मेघलमानप्रकाशनि रोधक्क॑पुरुषम । पवेले । म० ५। 
जातावेकवचनम्‌ । पव॑तेषु। मेघसमानान्धकारवर्धकेषु पुरुषेषु । यद्धा, शैल- 
प्रदेशे स्थितम्‌ । शिक्रियाणस्‌ ॥ श्रिजू सेवायां-लिटः कानच्‌ । चिक्त्वादु 
अन्तोदत्त; | आश्रितम्‌ | त्वष्टा । त्वष्टा तूर्णमश्नुत इति नेरुक्तार्ट्वषे्चास्पाद 
' दीघप्तिकर्मणस्त्वक्षतेर्वा स्यादू करोतिऋर्मणः-निर० ८। १३। नत्पूनेष्दत्वष्ट्होंतृ- 
पोतृ० । ड० २। &६। इति त्वक्ष्‌ तनूकरणे-तृन्‌ । निर्वाह आद्यु दात्तः | व्यवहा- 
राणखां तनूकर्ता। सूच्मदर्शो | विश्वकर्मा | इन्द्रः पुरुष: । अरूये । अस्मै प्रयो- 
जनाय । अह्देहेननायेत्यथं: । वजजुस्‌ू ॥ म० ५ । कुलिशम्‌। स्वयं ॥ पूंखि 
संज्ञयां घः प्रायेण । पा० ३। ३। ११८। इति स्व शब्दोपतापयो:--घ । यद्धा । 
नन्द्ग्रहिपच्ादि० । पा० ३.। १। १३४। इति स्वर आक्तेपे-अच्‌ | ततः | तत् 
साधु: । पा० ४७। ४ | ११८ | इति स्वरे उपतापे पीड़ने यद्धा , शत्रुणाम्‌ आ्षेपे | 
तिरस्करणे साधु याग्यम्‌। ततक्ष । तक्षू तनूकरणे-लिद। तनूक्तवान । तीर 


( २९४ ) अथववेदभाष्यै सू० ६ ४० ] 








| कक ५८८ लरभााक ५००७५ ५ंव:परमकताहि!:त (+,कसकाधभमाकैमरतरातत ता 4थ+र पाकर... हक, 


भावार्थ---पूर्वज विवेकी राजाओं ने दरड व्यवस्था स्थापन करके अपने 
प्रकट और गुप्त शन्नुओं को मारा, तब प्रज्ञा गण प्रसन्न होकर उस द्वितकारी 
राजा को अभिनन्दन देने गये, जैसे रंभाती हुयी मौयं बछंड़ों के पास, अथवा 
बृष्टि के जल एकत्र दोकर समुद्र में दौड़ कर जाते हैं | इसी प्रकार सब राज़ा 
ओर प्रजा गण परस्पर रहकर आनन्द मनाते रहें॥ ६॥ 

मनु जी ने कहा हे-अ० ७ श्लोक १४८। 


हम हत बन 
दण्डः शास्ति सवोः प्रजा दण्ड एबाभिरक्षति। 
नम श- क शक कील €ः शेप ३० 
दण्ड: सुप्रंषु जागति दण्ड' चर्म विदुर्बुबा: ॥ १॥ 
दण्ड ही सव प्रजा पर शाप्तन रखता, दराड ही सब ओर से रक्षा करता, 
बण्ड ही सोते मुओं में जागता है, विद्वान लोग दरड को घम जानते है ॥ 


वषायमांणो अदृणीत सेम्‌ं जिकद्ुकेष्वपिबत्सुतस्य॑ । 

आ साय॑क मचवांदत्त वज्त महन्लेनं प्रथम जामहों नाम्‌॥०॥ 
ह ॥ ॥ 

हे । शव॒णीत । सोसस्‌ । जि-कह्ुकेषु । | झजिव॒त्‌ । 

शुतस्य । आ। सायकस्‌ । सघच-वा । शद॒त्त । वज स्‌। अह न्‌। 

शनस्‌ । ग्रथम-जास । अहोनास ॥४०॥ 


भाषाथ---(बृषायमारणाः) ऐश्वर्यवाले के समान आचरण करते हुये पुरुष 





चकार | वाशआः ॥ स्फायिततश्चिवज्िशकि० | 3० २ । १३ । इति वाश्ट 
शब्दे-रक्‌ | शब्दायमानाः । वत्खान्‌ प्रति हंभारवयुक्ता। थेनवः । घेट इच्च । 
ड० ३। ३७। इति घेट्‌ू पाने-नु । नवप्रसूता गावः । स्यन्द्सानाः । स्यन्दु 
प्रस्नवरणे-लटः शानच्‌। प्रस्नवस्त्यः। प्रवहन्त्यः। अज्ञः । अब्जू व्यक्तिगति 
प्रच्तणोेघु-क्किप्‌ । व्यक्ता। गमनशीलाः: । समझुद्रस । अ० १ । १३। ३। इति 
खसम््‌+उन्दी ह्केदने-रक्‌ । जलाधारम | सागरम्‌ । अन्‍्तरिक्षम । श्पव । 
नीचे: । अधस्तात्‌ । अनायासेन | जग्झुः । गल्प-लिट्‌। प्रापु:। शाप: । 
झ० १।४। १। जलानि॥ 

३--वृषायमाण: । दगुपधशाप्रीकिरः कः। पा० ३। १। १३२५। इति 


अआखमि 
ह्चिंग 


सू० ५ | ४० |] द्वितीय॑ काण्डस्‌ ( २९४ ) 


ने ( सुतस्य ) उत्पन्न संसार के ( ल्िकद्व॒ुकेषु ) तीन आवदनों [ उत्पत्ति, स्थिति 
ओर विनाश, अथवा, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के विधानों ] 
के निमित्तों में ( सेमम्‌ ) ऐश्वर्य वा अम्गत रस [ कीत्ति ] का ( अवृणीत ) 
अज्ञीकार किया और ( अपिबत्‌ ) पान किया [आत्मा में दढ़ किया] । (मघचा) 
डस पूजनीय पुरुष ने ( सायकम्‌ ) काटने वाले चाण वा खजड् और ( वज्ञम ) 
बज्न दथियार का ( आ अद॒ृक्त ) लिया ओर ( अहीनाम ) बड़े घातकों [ प्रकाश 
नाशक ] मेघ वा सप रूप अखुरों के बीच ( प्रथमजाम ) प्रधानता से प्रसिद्ध 
अर्थात्‌ अग्नगामी ( एनम्‌ ) इस [ समीपस्थ अर्थात्‌ आत्मा में स्थित दुष्ट ] को 
( अहन ) मार डाला॥ 
भावार्थ--इस सूक्त के तीन मत्रों में ५-७ ( इन्द्र ) का (अहि) के 
मार कर उद्नति करने का वर्णन हे ओर भन्त्न ७ में ( त्रिकद्॒केचु) पद तीन 
आवाहनों का द्योतक है। इसका प्रयाजन यह है कि जैसे तपस्वी, धेयवान , 
शूर वीर पुरुषों ने जितेन्द्रिय चशिष्ठ देकर अपने आत्मिक, कायिक और 
सामाजिक शत्रु कुकोध आदि को मारा, उन्हों ने ही संसार की वृद्धि, पालन 
ओर नाश के कारण को खोजा, ओर तीन प्रकार की आत्मिक, शारीरिक और 





चृषु सेचनप्रजननेश्वयंषु-क । कतुः क्यछझ स लोपश्न | पा० ३॥१। ११। इति 
आचारे क्यूछ। अरत्सावंधातुकयोारदीधः | पा० ७। ४। २५ | इति दीघेः | ताः 
शानच्‌। तूष इव ऐश्वयेबानिवाचरन पुरुष: । अवृणणोत । बुआ संभक्तो लूडः । 
घृतवान्‌ , खीकृतवान। सोमस्‌ ॥ ० १। ६। २। घ॒ु प्रसवेश्वययेः-मन्‌ । 
पेश्वयंम्‌। अम्दतम्‌ | कीत्तिम्‌ | चिकद्गुकेषु । रुशातिभ्यां कुन। उ०४। १०३। 
इति त्रि+कदि आह्यने-क्रुन्‌। समांसान्तः कप्‌ च। त्रयाणां संसारोत्पत्ति- 
स्थितिविनाशानामू , अथवा, शारीरिकात्मिकलामाजिकवृद्धीर्णों कह्ुकेषु 
आह्ाानेषु विधानेषु निमित्तत्ु । अपिबत्‌ । पीतवान्‌ । अलुभूतवान । 
सुतस्य । घु प्रसवेश्वर्यये/--क्त | उत्पन्नस्य संसारस्य | सायकस्‌ ॥ स्यति 
नाशयतीति खायकः। ण्बुल्‌ तचो । पा० ३।१। १३३। इति षो अन्तकर्मणि- 
ण्बुलू, युकू आगमः । शत्रूणां घातक वाणं खडज्ज वा। सघवा | मद्तते 
पूज्यतेष्सो । श्वन्नुत्ञनपूषन०। उ० १। १५६। इति मह पूजायाम-कनिन 
निपातनात्‌ हस्य घः, अवुक्‌ आगमश्थ । पूज्य: पुरुषः। शअा-अदत्त । लक्षि- 
रूपम्‌ । आडो दे।उनास्यविहरणे । पा० १।३। २० । इत्याप्मनेपद्म | अग्ृदणात्‌ । 





( २९६ ) अथववेदभाष्ये सू० | ६ ४९ ] 


साभाजिक उच्नति करके अमर अर्थात्‌ मेहाकीत्तिमान्‌ हुये, इसी प्रकार सब 
स्त्री पुरुष जितेन्द्रिय द्वेकर संसार में उन्नति करके फीत्ति' पाकर अमर दे और 


आनन्द भोग ॥ 
इति प्रथमानुचाकः ॥ 


अथ द्वितीयाउनुवाकः ॥ 
सत्तसम्‌ ६ ४ 
९-४ ॥ सशिदेवता ॥ ९-७, ५पराध स्ल्रिष्टप्‌, ५ पूर्वांघोइन॒ष्टुप्‌ ॥ 


राजघमंण मलुष्यः प्रतापी तजस्वी चर भूयात्‌-राजनीति से मनुष्य प्रतापी 
ओर तेजस्वी देवे ॥ 


समौस्त्वाग्म ऋ तवों वर्घयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि 
स॒त्या । सं दिव्येनः दोदिहि रोचनेन, विश्या आ 
भाँहि प्रदिशिश्चत॑स: ॥१॥ 





समा: । त्वा। अन्नु। ऋतवः। वर्घयन्त | संसू-व॒ुत्सरा 
ऋषयः । याति। स॒त्या । सम । दिव्येन। दोदिहि । 
रोचनेन । विश्वां: । श्रा । भाहि. । स-दिश: । चतंस्त्र: 0९४ 


भआायार्थ---( अग्ने ) हे अ्रग्निव्रत्‌ तेजस्वी विद्वान ! ( समाः ) अनुकूल 
(६ ऋतवः ) ऋतुयं ओर ( संवत्सराः ) वर्ष, और ( ऋषयः ) ऋषि सोग, और 
( यानि ) जो ( सत्या>सत्यानि तानि ) सत्य कर्म हैं | वे सब ] ( त्वा) मुझ 





स्वीकृतवान्‌ । शनस्‌ । समीपवर्तिनम्‌ आत्मनि स्थितम्‌ । प्रथमजास । 
आ० २। १ । ४ | जन--विटू , आर्तवं (चर । प्रथमेन प्रधानतया जात॑ 
प्रसिद्धम । सहोनास ॥ म०४। आहन्तणाम्‌ अखझुराणां मध्ये | अन्यद गत 
मरि-श्नेव सूक्ते॥ 


१--समा! । षम वेक्वव्ये-पचाद्यय्‌। अविषमाः। साधवः। अजुकुलाः । 
अग्य 5 दे शानिन | अस्निवत्तेजस्विन । कार्येषु व्यापनशील वा ' ऋरतवः । 


सू० ६ | ४९ ] द्वितीय॑ काण्डस्‌ ( २९७ ) 


को ( वर्धयन्तु ) बढ़ावे। ( दिव्येन) अपनी दिव्य वा मनोहर ( रोचनेम ) झलक 
से ( सम्‌ ) भल्ते प्रकार (दीदि हि) प्रकाशमान हो, ओर (विश्वा:)) सब (चतस््नए) 
चारो ( प्रदिशः ) महादिशाओं का ( आभाहि ) प्रकाशमान कर ॥ १॥ 

भावाथ-मनुष्य बड़े प्रयल से अपने समय के! यथावत्‌ उपयोग से 
अनुकूल बनावे, ऋषि आप पुरुषों से मिल कर उत्तम शिक्षा प्राप्त करें, और 
सत्यसंकलपी, खत्यवादी ओर सखत्यकर्मी सदा रहे । इस प्रकार संसार में 
उन्नति कर और कीत्तिमान होकर प्रसन्न चित्त रहे ॥१॥ 

मन्त्र १-१९ यज्ञु० आअ० २७ मन्त्र १-३, ४, ५छ। ओर चहां इनके ऋषि 
असमि माने है ॥ 


सं चे ध्यस्वाग्ने प्र चवर्धये ममुच्च तिष्ठ महुते सौभ॑गाय 

मा ते रिपन्नपसत्तारा अग्ये ब्रह्माणस्ते यशसः: 

सन्‍त मानन्‍्ये ॥ २४ 

सम्‌ । च। दुध्यस्व । सग्ने। ग्र८च। वध य । इसस्‌ । उत्‌ । च | 

तिष्ठ । सह ते । सौभगाय । मा । ते । रिषन्‌ । उप-सत्तार: । 

खऋग्ने । ब्रह्माण: । ते । यशसः । सन्‍्त। सा ॥ झन्‍्ये ॥२॥ 
भाषाथ---(च) और (अ््न) हे अ््मिवत्‌ तेजीखी विद्वान ! (सम ) भले 


अतेंश्च तुः। उ०२। ७२। इति ऋ गतौ-तु, किच्च | वसनन्‍्तादिकालाः। वध्य न्तु ॥ 
समर्धयन्तु । संवत्सरा: । सम्यग्वसन्ति भूतानि यत्र | सं पूवाचिचत्‌ | उ० 
उ० २ । ७२। इति सम्‌+ बस निवासे- सरन्‌ । चित्वादन्तोदत्त: । द्वादशमा- 
सात्मकाः काला; | वर्षा: । ऋषय: ॥ इ्युपधात्‌ कित्‌। उ० ७। १२५०। इति 
ऋष गतो दर्शन च-इन_ किच्च। ऋषति प्राप्नोति सर्वान, मन्त्रान ,शानेन पश्यति 
संसार परमात्मनं च वा स ऋषिः | साक्षात्कृतधर्मांण ऋषयो बभूवुस्तेष्वरेभ्यो९- 
साक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन््रान सम्प्रादुः-निर० १। २०। ऋषिदंशेनात्‌- 
निरु० २ । १ । सात्तात्कृतधर्माणः। आप्ता। | सन्मागंदशकाः। सत्या ४ 
शेलोॉपः | सत्यानि | सत्यकर्मांणि । दिव्येन ॥ अ० २। १। २ । हन्दिसि च | 
पा० ६। १ । ६७ | इति द्व- य प्रत्ययः । मनोशेन | दीदिहि ।!बहुलं छुन्द्सि 
पाॉ०२। ४।६। दिवु दीप्षी-शपः श्लुः | तुजादीनां दीघों० । पा० ६१७ इत्यभ्यासस्य 
गीर्घ;। दौव्य । दीप्यस्थ । रोचनेन ॥ रुच दीघो भावे ल्युट_। दीप्त्या । प्रका- 
शेन। भाहि । भा दीघ्तो अन्तर्भांवितरयर्थ:। भाषय। दीपय। अदिशः ॥ 

प्रकृष्टा; प्राच्याया महादिशाः ॥ 
२ दध्यश्व । इन्धी दीप्तो कर्मकतेरि यक्ति | अनिद्तिम्‌० । पा० ६।४२४। 


( २९८ ) अथववेदभाष्ये मू० ६ [ ४९ ] 





७७७७७... जनम्वकअनिक न 


भकार (इध्यस्व ) प्रकाशमान हो, (च) और (इमम्‌) इस समाज] के (प+चर्धय) 
समृद्ध कर, (च) और (महते ) बहुत (सौभगाय ) उत्तम ऐश्वये के लिये (उत्‌ 
+तिष्ठ) उठकर खड़ा दो । (अग्ने) हे विद्वान, (ते) तेरे (उपसत्तारः) पास बेठने 
हारे [उपासक] (मा रिषन ) कभी दुश्ख न पावे, (ते) तेरे [समीपचर्त्ती] 
(ब्रह्माणाः ) वेद जानने वाले ब्राह्मण (यशसः- यशसा :) यशस्वी (सनन्‍्तु) होवें, 
ओर (अन्ये) दूसरे (मा>मा सन्‍्तु) न होवें ॥२।॥ 
रू 

भाषाथ---राजा को येग्यहै कि ब्रह्मचर्य से आत्मरत्ता, प्रजार क्ता, 
शिल्पविद्या, युद्धविद्या आदि सामान्य और विशेष विद्याओं में निपुरा होकर 
अपने सभासदों का निपुण करे, और विद्वानों का सत्कार और अविद्वार्नों का 
तिरस्कार करता हुआ सदा आंनन्द्युक्त रहे ॥ २॥ 

यजु॒वेंद में (बर्धय, इमम्‌) के स्थान में [बोघय एनम्‌ ] ओर (ते, रिबन, 
उपसत्तारः) के स्थान में [ च, रिषत्‌ उपसत्ता ] पाठ है ॥ 


त्वाम॑ग्न दणते ब्राह्मणा इमे शिवो अंग्रे सं वरणो भवा नः। 
सपल्र हाम्म अभिमाति जिद भंव स्वे गये. जागह्यग्रय- 
चबठन्‌ ॥ ३ ॥ मर 
त्वास्‌ । अग्ने । वणते । बाह्यणा: । द मे । शिवः। झरने । सस्‌- 
वरणें । भव । नः। सपत्व-हा । झ़रने। अभिमाति-जित । 
भव । स्वे । गये । जाग॒हि | अम॑-युच्छन्‌ ॥ ३॥ 
भाषा्े--.(अग्ने) हे अग्निवत्‌ ते ज्स्वी राजन्‌ | (इमे) ये (आह्ाणाः) चेदवेत्ता 


अमाकहपमाकला4;रापराशप्कत 


इति न लोपः । इन्त्स्व । दीष्यस्थ। वर्धय । समर्धय ।इमस्‌। समीपस्थ॑ 
जनम्‌ । उत्‌-तिष्ठ । उत्साहवान्‌ सन्नद्धो भव। सहले । मद्दि वृद्धौ, 
दीघतो-अति | वचिषुलाय | सोभगाय है. भग; ८८ घनम्‌-निघ० २। १० । सु + 
भग-भावे अ्रण्‌ । खुभगत्वाय। उत्तमे श्वर्याय। सा रिषन्‌ | रिष हिंसायाम । कर्म- 
ण्यथें । मा दुशखखिता भवन्तु । उपसत्तार: ।एबुलत॒चो । पा० ३ १। १३१ इति 
उप+घदुल विशरणगत्यवसादनेषु-तृच, | उपलदनशीलाः, उपासकाः । सेवकाः 
ब्रह्माण: । दूं देनोप्च्च ।उ० ४ । १४६ | इति बृहि तुद्धो-सनिन_। नस्य अकारः। 
चेदवेत्तार; | ब्राह्यणा। | यशस:; । अशेआदिशभ्योज्च, । पा० ४५ | २। १२५७। 
इति यशस._-अच, पत्वर्थ । खुपां खुलुकू० | पा० ७।१। ३&। इत्येकवचन बहु- 


बचने | यशसाः । यशस्विनः ॥ । क्‍ 
३---ब णते। छज्‌ संभक्ती । संभजन्ते । स्वीकुवन्ति | ब्राह्मणाः । 


झ्ू० ६ [ ४९ ] ट्वितीय॑ कादडस्स्‌ ( २९४ ) 


पाप मत व न 
विद्वान लोग ( त्वा ) तुझ को ( चूणते ) चुनते हैं, ( अग्ने ) हे तेजस्वी राजन्‌ ! 
(नः) हमारे (संवरणे) छुनाव में ( शिवः ) मंगल्कारी (भव) हो। (अग्ने) हे. 

तेजस्वी राजन, ! (खलपलाहा) वेरियों का नाश करने वाला और ( अभिमाति- 

जित्‌) अभिमानियों का ज्ञीतने वाला (भव) हो, और (स्वे) अपने (गये) सनन्‍्तान 
पर वा घन पर वा घर अर्थात्‌ अधिकार में (अप्रयुच्छन ) चूक न करता हुआ, 

(जांग्ृहि) ज्ञागता रद ॥ ३ ॥ 

भावाथे--वेदवेत्ता चतुर सभासहद्‌ ऐसे पुरुषार्थी विद्वान को अपना 
राजा वा प्रधान बनावे' कि जो सब दोषों ओर दुष्टो को मिटाकर अपने अधि- 

कार का सावधान होकर चल्लावे, जिसमें सब राजाऔर प्रजा आनन्दयुक रहें ॥३॥ 

यज॒वेंद में (अग्ने अभिमातिजित्‌ भव ) के स्थान में [नः अभिमातिजित्‌ च] 
पाठ है ॥ ३ ॥ 

क्षत्न॑ णाॉग्ने स्वेन सं रभस्व मिंच्रेणांग्ने सिच्चचा यंतरुव । 
सर जातानां मध्यसे छा राज्षांमग्ने विहव्यो' दीदिहीह ॥४॥ 

२.३ है | । | 

झचेण। झरने । स्वेन । सम्‌ । रभस्व॒ | सिचेण। झगने । सिच-घाः । 

यत॒स्व । स-जातानांसू । सध्यसे -स्था: । राज्ांस । झग्ने । 

वि-हव्य: । दीदिहि ।इह ॥४॥ 

भाषाय--- ( अग्ने ) हे तेजस्वी राजन (स्वेन) अपने (क्षत्रेण) च्त्रिय 


ब्रह्म वेदः परमेश्वरो वा । ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण: । तदधीते तद्वेद | पा० ४। २-। 
५६ । इति ब्रह्म-अण्‌ । वेद्विदः | व्रह्मश्ानिनः | शिव: । सबबनिशृष्वरिष्वलष्व_ 
शिव०। उ० १। १४३। इति शीडः शयने, अथवा शिज्र छेदने-वन्‌ । निपाता- 
नात्‌ साधुः।शेरते शभगुणा यत्र, यद्धा, शिनोति छिनसि दुःखानि यः । मड़लकारी। 
संवरणे । सहवरणे। सम्यक्‌ खीकरणे | भव । भव | छयचो5तस्तिड: । पा० 
६। हे। १३५। इति दाधघे | सपत्वहा | अ० १। २६। ५। शन्चुहन्ता। झभि- 
मातिजितू । अ्रमि+मा माने कर्त्ि क्तिच्‌ू+जि क्िप्‌ , तुकू च । अभिमानिर्नाँ 
जेता | गये । अध्न्यादयशस्थ । ड० ४७ । ११५५। इति गमल वा गाडः गतौ, वा ग 
गाने-यक्‌। गच्छति पित॒वंशं गीयते बा। गयः- अप यम--निघ० २। २। 
धनम्‌-निघ० २ | १० । ग्रहम-निध० ३ । ४। अपत्ये। घने। गृहे, पदे, अधिकारे। 
जागहि ॥ प्रबुद्धो भव । अग्रयुच्छन । युच्छ प्रमादे-शत । अ्रप्रमायन्‌ । 
सावधानो भवन ॥ 


४-क्षत्रेण । गुधवीपचिवचियमिसदिक्तदिश्यस्त्रं:। ड० ४७। १६७। इति क्षद्‌ 


( २२० ) सथववेदभाष्ये सू० ६ [ ४१ ] 
धर्म वा'घन .के साथ (संरम्भस्व) उत्साह कर, (अग्ने) हे तेजस्वी राजन! (मिजेण) 
मित्र वर्ग के साथ (मित्रधाः) मित्रों का पुष्ठ करने वाला होकर (यतस्व) प्रयत्ष 
कर.। और (अम्भे) हे तेजस्वी राजन ! (सजातानाम) तुल्य जन्म वालों के 
बीच (मध्यमेष्ठा: ) पंचो में बेठने वाला, ओर ( राक्षाम्‌ ) क्षत्रियोँ के बीच में 
(बिदृव्यः) विशेष करके आवाहन योग्य होकर (इच्) यहां पर (दीदिि) प्रका- 
शमान दो ॥ ४ ॥ 
भावाथ---नीति कुशल राजा धर्म कार्यों में स्फूर्ति रक्खे, और हितका- 
रियां के साथ द्वित करे ओर सदेव न्याययुक्त व्यवहार रक्खे, जिस से सब छोटे 
ओर बड़ो में प्रेम के साथ उसकी कीौति बढ़े ॥ ४ ॥ 
यजुचेद अध्याय २७ म० ५ में ऐसा पाठ है। 
दे अेणरने स्वायु: सर श्श्र भरत मित्रेण ग्ने मि त्रधेय यलतस्व। 
सुजातानों मध्यम॒स्था एंचि राज्ञांभग्ने विह॒व्यों दीदिहीह 0 
(अग्ने) हे अश्वि के तुल्य तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ ! (क्षण) राज्य वा धन के साथ 
( स्वायुः > खु-आयुः) सुन्दर जीवन (सम्‌ रभस्व) अच्छु प्रकार असम्भ कर। 
(अग्ने) हे तेजस्विन्‌ ! (मिजेण) मित्र वरगे के साथ (मित्रधेये) मित्रों के धारण करने 
में (यतस्व) यत्र कर | (सजातानाम्‌) समान अवस्था वालो में (मध्यमस्था:) 
मध्यस्थ (एथि) हो, (अग्ने) हे न्‍्याय प्रकाशक ! (राशाम) राजाओं के बीच (विह॑च्यः- 
+सन_ ) विशेषकर बुल्लाने योग्य होकर (इद्द) यहां पर (दीवद्हि। प्रकाशित हो ॥ 


गतिहिंसनयोः, रक्तणो, च-त्रप्रत्ययः | बलेन, क्षत्रियत्वेन । धनेन-निघ० २। १०। 
खगग। तेजस्विन_ विद्वन । ससू-रभस्व। रभ राभस्ये ८ उत्सुक्रीभावे। संरम्भं 
उत्साह कुर। मिचेश । खहद गणेन। सिचरधा: । मित्र + धाजू-विच््‌ मित्राणां 
पोषकः सन्‌ । यतस्व ॥ यती प्रयत्न | प्रयल्ल कुर |सजातानास्‌ । समान- 
जन्मनाम | तुल्यावस्थानाम्‌ । सध्य से प्लाः। मध्ये भी मध्यम: । मध्यान्म: पा० ४। 
३।८।इति मध्य-म। छा गति निवतौ-विच | वा क्षिप्‌ तत्पुरुषे,कृति बहुखम | पा० ६। 
३। १४ । इत्यलुक । खुषामादिधु च | पा० ८। ३। &८ इति षत्वम्‌। मध्यमपैषु 
न्‍्यायकारिषु प्रधानेषु स्थितःः। राज्ास्‌ । ईश्चराणां क्षत्रियाणं मध्ये । 
विहव्य: । हुः सम्प्रसारणं च न्यभ्युगविश्वु | पा० ३३। ७२। इति हे ञ्‌ श्राह्मने 
अप्‌ संग्रसारणं च्‌। ततः | भवे छन्द्सि । पा० ४ । ४ । ११० । इतियत्‌ । विविध- 
माह्मातव्यः। दोदिहि । म० १ । दीप्यस्व | इह । अन्न ॥ 


झू० ६ | ४९ ] ट्वितीयं काण्ड्स्‌ ( २२९ ) 
अति निही अधि सधोउल्पचित्तीरति द्विष: | विश्या 
 आा | ५ ॥ ७ कुल के 

हयग्ने दुरिता तर त्वमथास्मभ्यं सहवोरं रथि दां:॥५॥ 
अति । निह: ।ति। सुथ: । अति। अचित्ती:। ऊरति। द्विष: । 
विश्वां । हि। ख़रने । दुः-दुता। तर। त्वम खणथे। खस्सस्य स्‌। 
सह-वॉरस_। र॒थिम्‌ । दाः ॥४॥ 

भाषाथ--(अग्ने) हे तेजस्वी २ जन _![ (अति) अत्यन्त (निहः) शन्रु- 
नाशक शूर होकर। अथवा ] ( निहः) नीच गति वालों को (अति-अतीोत्य) 
लांघकर, (खूचः) हिंसकों को (अति) ल्ांघकर, (अचित्ती:) पापबुद्धि प्रजाओ,के 
(अति) लांघ कर, ओर (द्विष:) द्वेष करने वालो का (अति) तिरस्कार करके, 


( त्वम्‌ ) तू (हि) ही (विश्वा- विश्वानि) सब (दुरिता5 ०-तानि) संकटों को 


( तर ).पारकर, (अथ) और ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( सहवीरम्‌ )वीर पुरुषों के 
सहित ( रयिम्‌ ) घन (दाः) दे ॥ ५॥ 


(ः जो 
भावाथ--राजा सावधानी से प्रज्ञा के सब क़नशों को हरे,और ऐस्सा 
प्रयत्न करे कि प्रजा के सब पुरुष उत्साही, शूर, बार और घनाव्य हो ॥ ५ ॥ 
२--इ्स मन्त्र का पाठ यज़ुवेंद्‌ २७। ६। में ऐसा है। 


अति निही अति खिधोएर्याचित्ति मत्यरांतिमग्ने। विश्वा 
कर हु. ' है. + ह--+. + 
हांग्रे दुरिता सहस्वाधस्मभ्य०»सहवॉरा०»रयिंदा: ॥१॥ 


(अग्ने) हे तेजस्वि राजन, ! (अति निहः) अल्यन्त शूर द्ोकर (स्प्रिधः) दुष्ट 
को (श्रति) हटाकर, ( झचित्तिप्न ) अज्ञान को (अति) दृटाकर, ( अरातिम, ) 





५ू-अति । अतिशयेन | निहः । निहन्तीहि निहः। नि+हन--ड। 
शत्रुददन्ता । शूरः खन्‌ | अग्नेविशेषणम्‌। अथवा । ब्यति ॥ अतीत्य | अतिक्रम्य । 
निहः । नि+ओहाझ गतौ-क्षियू। आते घातेः | पा० ६। ४। १४०। इति 
शस्ि . झकारलोप; । निकृशग़तीन दुष्टान्‌ । सृथः । खथध सत्रध वा शेषणे 
कुत्सितकमंणि वा-क्किप्‌। छान्‍दसे! धातुः। देहशोषकान्‌ | कुत्सिताचारान। 
अचित्तो: । ञ्र+चित्त संचेतने-क्तित्‌ । अशेभनवुद्धी: । शत्रुसेनाः । 


( २२३ ) अथववेदभाध्ये स्‌० ७ [ ४२ ] 


(+-लराररत्कालाऊभ+ पेन यमन +_कनन, उन #(स्‍त/काकासिरभम॥++ब ५-3. ;2+८भओ++प-जक,. कक कक. बनाम 3००७७ ७७७७७७७७७७७॥७७//७/शश/७॥७४॥७७७७७७७७,/आआं॥३४३ अल  ॥ ३ आर की नशककल की नल कर नरम लव नजर सीन न कम ज। ४00७७॥४४७४७७७७७७७७७७७७७ 


कंजूसपन को (श्रति) प्रति) दृदाकर (विश्चा दुरतानि) सब विध्नो का (सहस्थ) द्बादे, 
(अथ) और (अस्मभ्यम) हमें ( सहवीराम्‌ ) वीरो से युक्त सेना और (रविम) 


धन ( दाः ) दे ।। 
१--( सूधः ) के स्थांन पर सायशभाष्य में ( स्मघः ) पद है ॥ 


सत्तस ७॥ 
१-४॥ ईश्वरो देवता। अनुष्टप्‌ छन्दः। 
राजधर्मापदेश:--राजा के धर्म का उपदेश ॥ 
अधचद्विष्टा दे वजांता वीरुच्छपथये।पंनी । 
आपो मलंमिव प्राणैक्षीत्‌ सर्वान्‌ मच्छपथाँ अधि ४९ 


वयाधाआ5 ७ कद 


सलंसू-दव। अर। झने झीत्‌। सर्वान्‌ । सत्‌ । शपर्या]न्‌ । अधि ॥ ९७ 


अियाहक. 'पकप्ंक, अाा 


स्च-द्विष्टा । दे व-जांता । वीरुत॥ शपथ-येपनी । जाप: । 


' भाषाथे---( अ्रघद्धिष्ठा ) पाप में द्वेष [ अप्रीति ] करने वाली ( देव- 
जाता ) विद्वानों में प्रसिद्ध ( वीरुत्‌ ) ओषधि [ ओषधि के समान फैली इहयी 
ईश्वर शक्ति ] ( शपथयापनी ) शाप [ क्रोध बचन को ] हटाने वाली है । 





अज्ञानानि | ट्विंष: । द्विष-क्षिप्‌। अप्रीतिकराज्‌ । देष्टन। विश्वा । विश्वानि 
सर्चांणि | दुरिता । डुर्‌ दुष्टमित गमनमनेन | ढुरू+इण्‌ गतौ-भावे क्त। 
पापानि | संकटानि। तर ॥ त्‌ तरणे, अभिभवे | अभिभव | सहवोरस | 
त्तेन सहेति तुल्ययागे | पा० ६। ३। श८् इति तुल्यक्रियायागे बहुअओहदिः । 
चोपसर्जनस्य । पा० ६९। ३। ८९। इति सहस्य सभावो विकल्पत्वात्‌ न प्रवर्तते । 
घीरेः सहितम्‌। रथिस््‌ ॥ अ० १।१५। २। रीहू गतौ-इप्रत्ययः | घनम- 
निघ०। २। १०, दा; । ड॒दांजू विधिलिडि छान्द्स रूपम्‌ | त्वं दद्याः ॥ 
१--अचद्वि हवा । अघ+द्विष अप्रीतौ--क्त | अध॑ पाप॑ द्विष्टं तिरस्कृतं 
थया सा | पापद्वेषिणी । देवजाता । देवेषु विद्धत्सु प्रसिद्धा वीरुत । 
आ० १। रे२ | १। वीरुघध ओषधयो भवन्ति विरोहणातू-निरु० ६ । ३ । विरोहस- 
शील। झोबधि।। लता। शपथयोपनी । शीडू शपिरुगमि० | 3०। ३। १३ 


सू० 9 | ४३ | द्वितीय काण्ड्स ( २२३ ) 


उस ने ( मत्‌ अधि ) मुझ से ( सर्वान ) सब ( शपथान ) शापों [ कुबच रे ] 
के (प्र+अनेक्षीत्‌ ) थो डाला है, (इब ) जैसे (आपः ) जल (मलम्‌ ) 
मत्त का ॥१॥ 
भावा्---जैसे उत्तम ओषधि से शरीर के रोग मिट जाते, और जल 
से मलीन चस्म आदि शुद्ध होते है, बेसे ही पापी कुक्रोधी मनुष्य भी 
चरद्मज्ञान द्ृ।रा पापों से छूट कर शुद्धात्मा हो जाते और ईश्वर के उपकारों का 
विचार कर उपकाणयी बनते और सदा आनन्द भोगते हैं ॥१॥ 
यरच सापल्र:ः शपये जास्या: शपथश्च यः। 
ब्र हवा यन्म॑न्यतः शपात्‌ सर्वे तल्मीं ख्धस्पदम्‌ ४२॥ 
यः। च्‌। सापल्न: । शपथ: । जाम्या:। शपथः । च्‌। यः | ब्रह्मा । 
यतू । स॒न्‍्यतः । शपात्‌ । सवंस्‌ । तत्‌ । नः। झधः-पदस ॥२७ 
भाषाथ- (थ) और (यः ) जो (सापलः ) घेरियों का किया हुआ 


( शपथ ) शाप [ क्रोधवचन ], (च ) ओर (यः ) जो ( जास्याः ) कुल स्त्री 
का ( शपथः ) शाप है, आर ( ब्रह्मा ) वेदवेत्ता ब्राह्मण ( मन्युतः ) क्रोध से 





 इति शप आक्रोशे-अथ । थुप विमाहने-करणे ल्युदू। शापस्थ क्रोधवचनस्य 
फलस्य विमेहनी निवारयित्री | क्रापः ॥ जलानि | सलस्‌ । झज्यते शोध्यते 
यत्‌ | झजेशिलोपश्यथ । उ० १। ११० । इति झ्ुज शोधने-अलच्‌ टिलोपश् | डीपू। 
किट्टम्‌ | स्वेद्पज्ञादिकम । पांपम्‌ । प्र+अन क्षीत्‌ ॥ रिजिर्‌ शोचपोषणये:- 
छान्‍द्से लुझि रूपम्‌ | प्रकर्षण अक्षालीत्‌ । सत्‌ । मत्त:॥ 

२-सापल्न: । धाप्वस्यज्यतिभ्ये न: । ड० ३। ६ । इति सह +पत गतो, 
ऐश्ये च-न प्रत्ययः, सहस्य सः। ततः सस्बन्धे-अण्‌ । सपत्नसम्बन्धी । शात्रवः। 
शुपथः | म० १। आक्रोश: | क्रोधवचनम्‌ | जास्या: । नियो मिंः | उ० ७। 
४३ । इति या गतो-मि प्रत्ययः, यकास्यथ जकारः। याति कार्याणि सा जःमिः 
खसा कुलस्री वा। अथवा | वसिवर्षियज्ञि०ण | ड० ४ । १२५५ । इति जम भक्षणे 
गतो च-इञ, अथवा । जन-इजञ््‌ | जामिरन्येषस्यां जनयन्ति जामपत्यं जमतेर्वा 
स्यादू गतिकमर्णः-नि० ३। ६। जास्यतिरेकनाम धालिशस्य वासमानज्ञातीयस्य 
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सरहर्इणककत७न है >मआाभ नेक सकी + ३८ कर हंस कमाते लेप नन्मे व मेककार कं के पर कक अल न्काम कम नमक आप बज 3 क>+ +पतल&भनतता “मास 4० ज-कल-- मिलन शपा+ज+व..+आ८+ 3 3०393++२#+२०मरारकप+#कार २4५4० प्क। ७-दाऑकाम र+/॥#एपतावंतअमाफेनसम७४+मप ५. नेय॥ #5-उन्‍ +2/इप३ +४#राअ#प्राधवातान कत.. ह। 


( यत्‌ ) जो कुछ ( शापात्‌ ) शाप दे [ क्रोध चचन कहे ]), ( तत्‌ ) वद ( सर्व॑म ) 
सब ( नः ) हमारे ( अधस्पदम ) उद्योग के नीचे रहे ॥ २॥ 

भावाथं--यदि हम से काई वेद्‌ विरुद्ध खोटा कम हो जावे, क्षिस से 
हमारे शत्रु, हमारी स्त्रियां, हमारे ब्राह्मणादि विद्वान्‌ लोग कुद्ध हा, तब हम पूरा 
पूरा प्रथल करे कि हमारे शिष्ाचार और वैदिक कम से शापभेचचन है जावे, 
अर्थात्‌ वे सब हम से पूर्बववत्‌ फिर प्रीति करने लगे ॥२॥ 


दिवो मूलमवंततं एथिव्या अध्यत्त'तम्‌ । 

तेन॑ सह ऋण्डेन परि णः पाहि विश्वतं: ॥ ३ ॥ 
द्विव:। सूल॑म्‌ । अव-ततस्‌ | पथिव्या: । अधि । उत्‌-तंतस्‌ । 
तेन । सहख॑-काण्डेन । परि। नः | पाहि । विश्वतः 0३ ४ 


भाषाय-जो ( सूलम्‌ ) मूल [ तत्वज्ञान ] (द्वः) सूर्यल्ञोक से 
( अवततम्‌ ) नीचे को फेला हुआ है, और जो ( प्ृथिव्याः अधि ) प्ृथिवी पर 
से ( उत्ततम्‌ ) ऊंपर को फैला है। [ हे ईश्वर ! ] ( तेन ) उस ( सहस्त्रकारडेन ) 
सहरस्तों शाख्रा वाले [ तत्वशाव ] के द्वारा ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( नः ) 
इमारी ( परि ) सब ओर ( पादहि ) रच्ता कर ॥ ३॥ 


भावाथ--सूये द्वारा वृष्टि, प्रकाश आदि भूमि पर आते, ओर भूमि से जल 
सूर्यलोक वा मेघमण्डल में जाता, और सब छोटे बड़े लोक परस्पर आकर्षण 


घोपज्ञनः-निरु० ४ । २० । बाक्षिशस्य सू्ख॑स्य, अथवा असमानजातीयस्य अख- 
पिएडस्य । ब्रह्मा । अ० २। ६। २। वेदवेत्ता । ब्राह्मण: । सन्युतः । पश्चम्या- 
स्तसिलू | पा० ४। ३ । ७ । इति तसिल | क्रोधातू। नः । अस्माकम्‌ । 
अचस्पदस । अधःशिरसी पदे | पा० 5। ३। ४७ | इति विसर्गस्थ सत्वम्‌ | 
नल्दिग्रहिपचादिभ्यों ल्युखिन्यचः | पा० ३। १। १३४ | इति पद सथेये, गर्यां च- 


अच्‌ | पद्म्‌- व्यवश्लायः, पादः, चिहम-इति शब्दकरुपदुमे । पद्सय व्यवसायस्य 
उद्योगस्थ श्रधस्तात्‌ अ्रधोभागे, असमथ भचतु ॥ 


इ३-दिवः । ुलोकात्‌। सूर्यमण्डलास्‌ | सुलसू । मवते बध्नातीति। सूशक्‍्ण- 
विभ्यः का । ड० डे । १०८। इति मूडः बन्धने-क्ल ! अथवा | मूल प्रतिष्ठायां रापरो 
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ओर धारण रखते है| इसी प्रकार इश्वरीय श्रननन्‍्त नियमों को देख कर सब 
प्रजागणश राज नियमों में चल कर परस्पर उपकार कर ॥ 


परि मां परि में प्रजां परि णः पाहि यह घनम्‌ । 
अरातिनों मा तारीन्मा नस्तारिषुरमसिभौतय: ॥ ४ ४ 
परि । साम्‌ । परि। से । अ-जास्‌ | परि। नः। पाहि | यत्‌ । 
घनस्‌ । झारांतिः । नः। सा । दारीत्‌ । मा। नः। तारिषु:। 
खसभि-सौतयः ॥ ४ ॥ 


भाषायथ--( माम्‌ ) मेरी (पशि>परितः ) सब प्रकार, (मे) मेरी ( प्रजाम ) 
प्रजा [ पुत्र, पोच, भृत्य आदि ] की (परि ) सबप्रकार और ( नः ) हमारा 
( यत्‌ ) जो ( धनम्‌ ) धन है [ उसकी भी ] ( परि ) सब प्रकार .( पाहि ) तू 
रचा कर । ( अरातिः ) काई अदानी, कंजूस, एुरुष ( नः ) हमें ( मा तारीत ) 
न दबावे, ओर ( झभिमातयः ) अभिमानी लोग भी ( न: ) हमें ( मा तारिषुः ) 
न दवाव ॥ ४ ॥ 

भावाथ-मलुष्य आत्मरक्षा, प्रजाग्क्षा, ओर धनरच्छ करके दुष्टांका 
न्याययुक्त दूरड देकर सदा आनन्द से रहे ॥ ४॥ 


सिचतभरं:अा८पकमापोतरराकसपाकी 


वा-क । आदिकार णय। तत्त्वशानम्‌ | अवततम । अव +तस्ञु विस्तार-क्त 
अधोमुख प्रख्तम | वभचि। उपरि। उत्ततस्‌ । उत्‌+ तज्ु-क्त । ऊध्वेम्‌ ऊन्नत 
विस्ततम | सहस््रकाण्डेन । क्वादिभ्यः कित्‌। उ० १। ११५ | इति कण शब्दे 
गती च-ड, डस्य नेत्वम | अनुनासिकस्य क्रिकलो; कडिति । पा० ६।४। १५ | 
इति दीर्घ:। अपरिमितपवयुक्तेम | विश्वतः । भीजाथोनां भयहेत्ुः॥ पा० १। 
४। २५ । इत्यपादानसंशायाम्‌ । पश्चम्यास्तसिलू | पा० ५ | ३। ७। इतितसिल । 
सर्वस्मं।त्‌ कष्टात्‌॥ 

४--प्रजाम । प्रजायथते सता प्रजा | उपसगंच संजोयाम | पा०३।२। &&॥ 
प्र+जन जनने-ड । पुत्रपौत्रभशत्यादिसन्ततिम्‌। जनम । श्रातिः ॥ अ्र० १। 
१८। १। अदानशीलम्‌ | कृपणम्‌। शचुम्‌। नः । अस्मान | सा तारीत्‌। त 
तरणे, अभिभवे-लुरू | न माड्येगे । पा० ६ ।४। ७४। इत्यडभावः | माभिभवतु । 
मातिक्रामतु | मा तारिषः लुडधि पूघंचद्‌ अडभावः | मा हिंसल्तु । अभिमातय:। 
ग्र० २। ६। ३। अभिमानिनो जनाः । शत्रवः ॥ 





( २२६ ) अथवदवेदभाष्ये सू० 9 [ ४२ ] 
हे हि है ह 
शाप्तार॑मेतु शपथो यः सहात्‌ तेन नः सह । 
श रहे नर श् 
चल्लु मंन्त्रस्थ दहोद: पष्टीर्राप शणीमसि ॥ ४ ॥ 
शुप्तारंम। एत । शपथ: | यः । स-हात्‌ । तेन । नः | सह । 
चक्ष ':-मन्त्रस्य । दु-हादेः । पृष्टीः। अपि । शणशीमसि ॥४. 


भाषाथ--( शपथ: ) [ हमारा | क्रीधवचन ( शप्तारम ) कुबचन बोलने 
वाले का ( एतु ) प्राप्त हो, और (यः ) जो ( सुद्दात ) अनुकूल हृदय चाला 
[ शुभचिन्तक | है ( तेन ) उस [ मित्र ] के साथ ( नः ) हमारा ( सद्द ८ सह- 
चासः ) सहवास हो । ( चक्तुर्मन्त्रस्य ) आंख से गुप्त बात करने वाले, (डुर्हारदः) 
दुष्टहद्य वाले पुरुष की (पृष्टीः) पसलियों को (अपि) ही (#टणीमसि- ०-मः) 
हम तोड़ डाले ॥ ४॥ 


भावाथ--राजा का उचित है कि निन्‍्दक पर क्रोध और शुभचिन्तक 
सत्पुरुषो का आदर करे, ओर जो अनिष्टचिन्तक कपटी छुलो हो उनके भी 
दण्ड देता रहे ॥ ५ ॥ 
-( चक्तुम॑न्त्रस्य ) समाखान्त पद्‌ को पद्‌ पाठ के विरुद्ध सायणाचार्य ने 
[ मन्त्रस्य चक्षुः ] दो पद्‌ मान कर व्याख्या की है वह असाधु है। यह समस्त 
पद्‌ ( दुहांदः ) पद्‌ का बिशेषण है। इसका प्रयोग अ० १६ | ४५ । १ । में इस 
प्रकार हे | 





पू-शप्तारस्ध । शापकर्तारम्‌। अनीत्या कडुवक्तारम्‌। झतु । गच्छतु । 
प्राध्ोतु । शपथ: | म० २ । आक्रोश: | क्रोधवचनम | झुह त्‌ । हादम्‌ कि 
आजुकूल्यं करोति द्वादेयतीति | हार्दयतेः क्षेषि शिलोपे रूपम्‌ । शोमनहृदयः । 
खुमनस्कः । अलुकूलकारी | तेन । पूर्वोक्तेन खुहदयेन मित्रेण। सह । षह 
चदामायाम्‌-अच्‌ | संयेगः। सम्बन्ध:। चत्ष सेन्‍्चस्य ॥ चत्तेः शिव्च | उ० 
२। ११६। इति चन्चझः कथने दर्शने च-उसि | शित्त्वात्‌ ख्याञादेशाभावः। मत्रि 
गुप्तमाषणे-अच्‌ घजञ्‌ वा । चक्तुषा नेत्रेश मन्त्रो गुप्रभाषणं परामशों यस्य तस्य। 
नेत्रसड्लेतेन विचारशीलस्य पिशुनस्य । दुर्हाद । सहात्‌ शब्दवद्‌ व्युस्पत्ति:। 
दुष्टह्द्यस्य | ऋरपुरुषस्थ | पृष्टी:। क्तिचक्तौ च संजशायाम्‌। पा० ३।३। ६४। 


3 ढक 
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चक्षमन्च॒स्य दाद: पष्टीरपि शुणाज्ञन ॥ (अञ्जन ) हे आंखें 


खोल देने वाले | तू आंख से गुप्त बात करने वाले दुष्टहृद्य चाले की पसलियों 
ही ( श्टण ) बाड़ दे ॥ 


झक्तस ८ ॥ 


एू-- ४॥ ब्रह्म देवता । ९, २, ४ अनुष्टप्‌ , ३, ५ पंक्तिः ॥ 
पौरुषमुपद्श्यते-पौरुष का उपदेश किया जाता है ४ 


उदगातां भ्रमंवती विचती नाम तारके ४ 

(बा * व क्‍- ] ७ | 

शत दे जयरय मुझतामधसम पारसमुत्त स स्तर है ३ ऐे 

उत्‌ । झगातास्‌ । भगवती इसि भग-वती । वि-चतौी । नाझ 
तारके इति। विं। कक्ष चियस्य । सज्चताम्‌। शधमस्‌ । 
पाशस्‌ । उ तू-तमस्‌ ५ ९ ७ 


भाषाय--( मगवती -०-«त्यौ ) दो ऐश्वर्य वाले ( विचुतो ) [अन्ध- 
कार से ] छुड़ाने हारे ( वाम ) प्रसिद्ध ( तारके ) तारे [ सूर्य और चन्द्रमा ] 





१७७। इति पृषु सेचने-क्तियू। पशुस्थीनि । प/श्वावयवान। शुणमझसि | 
श्‌ हिंसायाम्‌ । इदनतो सस्खिः4 पा० ७। ११६७। इति इकारः। श्टणीमः | 
बिनाशयामः ॥ 

९--उद॒गातास्‌ ॥ उत्त +इण्‌ गतौ-लुछः । इणा गा लुझि | पा० २ (४। ४५ । 
इति गादेशः | उद्तिउ्भूताम्‌। भगवती । तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ पा० 
५। २ | &४ | इति भग-मतुप्‌ नित्ययागे। मस्य वः। ततो ड्ीप्‌। खझुपां 
खुलुकपूर्वसचर्णू० | पा० ७ । १ | ३& । इति पू्व॑ंसवर्णदी्ः। भगवत्यों । 
पेश्वयचत्यौ । पूज्ये । विच तो ॥ वि+च॒ती दिललाझन्थनयोः-क्किप्‌ ३ अन्धकारादु 
विमोचयित्रयो 4 नाम । प्रसखिझ्े । तारके ॥ तरति तारयसि वान्धकारात्‌ 
तारका । त-णिच्‌-एवुल्‌ | टाप्‌। तारका ज्यातिषि॥ वा० पा० ७। ३। ४५। 
इति न अत इच्वम । हे नक्षत्रे। ज्येतिषी। सूथचन्द्री । क्ष चियस्य । 





( २२८ ) खथववेदभाष्ये सं० ८ [ ४३ ] 


हे 
(९३०० सनक रेड पिन किनब-०- के ५ 2 पननन पिन लमपनकटर- 


( उदगाताम्‌ ) उदय हये हैं। वे दोनो ( छोत्नियस्य ) शरीर वा वंश के दोष वा 
रोग के ( अधमम ) नीचे और (उत्तमम्‌ ) ऊचे (पाशम्‌ ) पाश को ( बि+ 
मुच्यताम ) छुड़ा देव ॥ १॥ 

भावाथ--जैसे सूर्य और चन्द्रमा संसार में उदय होकर अपने ऊपर 
झौर नीचे के अन्धकार का नाश करके प्रकाश करते हैं, इसी प्रकार मनुष्य 
अपने छोटे और बड़े मानसिक, शारीरिक ओर वांशिक रोगो तथा दोषों को 
निवृत्त करके स्वस्थ ओर प्रतापी हो ॥ १॥ 


ब्  9 है _-_्‌ व है 
अपे य॑ राज्य च्छत्वपेच्छन्त्वस्िररत्वरो: 
गलत - है. | है 
वीरुत्‌ क्षे त्रियनाशन्यप क्षेत्रियमु च्छतु ॥ २७ 
इुयझसू्‌ । राचों | उच्छ त । अप । उच्छ न्‍त । सशि-कृत्वरी: । 


५ 


वोरुत्‌ । के चिय-नाशनी । अप । क्षू चियम्‌ | उच्छ त ४२७ 


*जायशाकिल प्र "याकाएक. 


भाषाथ-- (इयम्‌ ) यह ( रात्री ) रात ( श्रप + उच्छुतु ) नष्ट द्वो जावे, 
( अभि-छूत्वरी: ८ ०--त्वयें: ) कतरने वाली वा हिंसाशील [ कुवासनाय ] 





क्षेत्रियल परक्षेत्रे चिकित्स्यः | पा० ५। २। $२। इति दो त्रियशब्दो निपात्यते 
परक्ष जे चिकित्स्य इत्यथ। यद्धा | क्षेत्र-घच्‌ प्रत्ययः | परस्मिन्‌ पुत्रपोचादिकस्य 
शरीरे प्रतीकार्यस्यथ महाप्रचएडस्य रोगस्थ । यद्वा । क्षे क्े स्वीकीये देहे वंशे वा 
जातस्य रोगस्य दोषस्यथ वा। विश्युज्चतासू । मुचेल्ोंटि | शे सुचादीनाम्‌ । 
पा० ७। ११५४६। इति नुम्‌ | विमोचयत।म | अधमस्‌ । अधरशरीरस्थितम्‌ 
उत्तमस्‌ । ऊध्वभागे स्थितम्‌ । पाशस्‌ । पश बन्धे ग्रन्धे वा-घञ्‌। बन्धनम्‌ । _ 
अन्थिम ।। 

२--इयस्‌ । पुरोवत्तिनी । राची । अ० १। १६।१। रा दाने-जिप्‌। 
राजेश्चाजलो | पा० ४।१। ३१। इति ह्लीप । निशा | राचिरुपोषन्धकारः । 
सप-+उच्छतु । उच्छी विवासे -समाप्ती, अकर्मकः, वर्जने, सक०। समाप्ता 
भवतु। विनश्यतु | श्रप+उच्छन्तु । दूरे गच्छन्तु । अभिकृत्वरी:। अन्ये- 
भ्योषपि दृश्यच्ते | पा० ३३२। ७५ । इति अभि + कृञ््‌ हिंसायाम, यद्धा, डुकुज_ 





सू० ८ [ ४३ ] द्वितोय॑ काण्डस ( शर्श्ड ) 


(अप+डउच्छुन्तु ) निकल जावें। ( ज्षत्रियनाशनी ) शरीर वा वंश के दोष वह 
रोग को नाश करने वाली ( वीरुत्‌) औषधि ( क्षेत्रियम्‌ ) शरीर वा वंश के. 
दोष वा रोग को ( अप +उच्छुतु ) निकाल देवे ॥ २॥ 


भावाथ--जैसे रात्रि के समाप्त होने पर आतलस्थ आदि का नाश होता, 
झऔर जैसे ओऔषध से शरीर रोग निवृत्त होता है, वेसे ही मनुष्यों को अपने 


आओऔर अपने वंश के अज्ञान का नाश करके ज्ञान के प्रकाश में श्रानन्द्ित रहना 
साहिये॥ २॥ 


बभ्नोरज 'नकाण्डस्थ यवस्य ते पलाल्या तिलस्य तिल- 
पिज्ज्या । वीरुव्‌ क्षेत्रियनाशन्यप शक्षेत्रियम च्छत ॥ ३७ 
बो:। शअ्ज न-काण्डस्य । यवस्य । ते । पला तिलस्य ६ 


तिल-पिज्ज्या । वौरुत्‌। क्षे चिय-नाशनो । क्रप | क्ष जियस्‌ ॥ 
उच्छ त ॥ ३७ 


भसाषाथं--][हे ईश्वर ! ] ( ते ) तेरे [ दिये ] ( बच्चो: ) पोषण करने वाले! 
( अजुनकाण्डस्य ) श्वेत स्तम्भ [डांठा] वाले (यवस्य) यव अन्न की (पत्नालया) 








करणे--क्कनिप , तुगागमध। यद्धा । कृती छेदने-क्निप्‌ | वनो र चर | पा० ४.। 
१।७। डीबरेफो। वा छुन्दसि | या० ६। १। १०६। इति जसः पूर्वेसवर्ण- 
दीघः । व्यभिचारशीलाः कतनशीलाः कुवासनाः वोरुत। अ० २।७। १। 


ओपषधिः | लता । क्ष चियनाशनी । म० १। खकीये शरीरे वंशे. वा जातस्य 


दोषस्य नाशयित्री | क्षेचियम । म० १। शरीरस्थं दोषम्‌। अप्‌+उच्छतु । 
सर्वेथा वर्जेयतु नाशयतु ॥ 


३०-बश्ची: । कुश्न श्र। उ० १। २९। इति भ्ज््‌ धारणपोषणयेः-कु, 
द्वित्व॑ जे । बिभति भरति वा बश्रः । पोषकस्य । अजनकाणएडस्य।॥ 
अर्जेणिलुकू च। ड० ३। ५८। इति अर्ज उपाजेने + अलब्धसम्पादने-उनन्‌ । 
अर्जुनम + रूपमू-निघ० ३। ७। ततः कादिभ्यः कित्‌। ड०१। ११५। इति 
कण शब्दे गतो च-ड । डस्य इत्वं न । अनुनासिकस्य क्चि० | पा० ६। ४। १५ । 
इति दीर्घः | वेतस्तम्भस्प। परिपक्तस्य नवीनस्प चेति यावत्‌! यवस्य ॥ यूयते 


( २३० ) अथववेदभाष्ये सू० ८ [ ४३ | 





पालन शक्ति से और ( तिल्लस्थ ) तिल्र की ( तिलपिज्ज्या ) चिकनाई से 
( क्षेंजियनाशनी ) शरीर वा वंश के रोग नाश करने वाली ( वीरुत्‌ ) ओषधि 
( क्षत्रियम्‌ ) शरीर वा बंश के दोष वा रोग को (अप +डच्छुतु) निकाल 
देवे ॥ ३ ॥ 
भावाथं--जैसे परिपक्त और नवीन यच, तिल आदि पदार्थों के यथावत्‌ 
उपयोग से और ओऔषधो के सेवन से शारीरिक बल स्थिर रहता है, चेसे दी 
भनुष्य उत्तम विद्या के प्रकाश से आत्मिक दोषों की निवृत्ति करके आनन्द 
ग्राप्त कर ॥ ३ ॥ 


नमस्ते लाडु लेभ्यी नम इंषायगेम्य: । 
वीरुत्‌ क्ष त्रियनाशन्यप क्षेत्रियमु'च्छतु ॥४४ 


'; । ई बा-यगेभ्य: । वीरुत्‌ ॥ 
ताक, ३७८” आओ 


नम: । ते । लाड्ु लेस्य:। नम 
क् चिय-नाशनी । अप । क्ष चियस्‌ । उच्छ त ७ ४७ 
भाषाय-.] हे ईश्वर !] ( लाइलेभ्यः) हलों [की दृढ़ता ] के लिये 
( नमः ते > नमस्ते ) तुझे नमस्कार है, ओर ( ईषायुगेम्यः ) हरस [ हल की 
लंबी लकड़ी ] और ज्ुओं [ की दृढ़ता ] के लिये ( नमः ) नमस्कार हे ॥ 





बल्लेन | यु मिश्रणे-अप्‌ | खनामख्यातधान्यस्थ | धान्यराजस्यथ । ते॥ तव । इश्वर- 
दत्तस्य | पलाल्या ॥ तमिविशिविडिमसणरिकुलिकपिपलिपश्थविभ्यः कालन्‌ ॥ 
उ० १५। ११८। इति पल रच्णो-कालन । डीष्‌। पालयतीति पल्ाली । पालन- 
शक्तया । तिलस्य । इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः । पा० ३। १। १३५ । इति तिल 
गतौ, स्लिग्घीभावे च-क। खनामख्यातशस्यस्थ। होमधान्यस्य। तिलपिज- 
क्या ॥ सवधातुम्य इन्‌। उ० ४।११८। इति पिजि हिंसाबलादाननिकेतनेघु- 
इन्‌ | तिलस्य स्नेहशक्त्या । अन्यदुगतम्‌ ॥ क्‍ 

४--नसस्ते । नमः खस्तिखाहाखधा 5लंवषड्‌ येगात्य | पा० ३३२। १६। 
इति चतुर्थी । तुभ्य नमस्कार: । लाड्गलेभ्यः ॥ लड़ेवबू द्धिल्न। उ०१। १०८ 
इति लगि गतौ-कलच्‌ , वृद्धिश्व | लड्ढन्ति प्राप्नुवन्ति, अज्नादिक येन तन्लाज्ञलम्‌ । 
छत्लानां हिताय डढ़त्वाय ईषायुगेभ्य: ॥ देष गतिहिंस।दश्शनेघु-क । टापु। 
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द्वितीय काण्ड्स ( २३९ ) 






रोग की नाश करने वाली (वीरुत) 
्र म्‌) शरीर वा वंश के दोष वा रोग को (अप +डच्छतु ) 


भावाथे--जैसे किसान लोग हल आदि उपयेगी और दृढ़ साभश्री के 
प्रयोग से अन्न उत्पन्न करते है, बेसे दी सब मनुष्य परमेश्वर के नियमों को 
सात्षात्‌ करके उद्योग के साथ प्रयल्ल से शरीर और अन्तःकरण की दृढ़ता करके 
उपकारी बने ओर सदा आनन्द भोग ॥ ४ ॥ 


नमः: सनिखसा/्षेभ्यो नमः सन्‍्दे श्यभ्यः | नमः क्षेत्रस्थ 
है ....... 3 €+. कक. #-- 
पतये वीरुत्क्ष त्रियुनाशन्यप क्षेत्रियमु च्छतु ॥ ४॥ 


। है * है 
नस : । सनिस्रस-अध्योभ्य: । नस: । सस्‌-दे श्यभ्य:। नस: । 
है 
दोचस्य .। पतये । वीरुत्‌ । हो चिय-नाशनी । अप । 
हो चियम | उच्छु त ॥४॥ 


भाषाथे--(सनिसत्रसाज्षेभ्यः) डबडबाती हुई आंख बालो [रोगों से पीड़ित 
दीनो ] के लिये ( नमः ) अन्न हो, ओर ( संदेश्येभ्यः) यथार्थ दानशीलौ के 
लिये ( नमः ) अन्न हो | ( ज्ञेत्रस्य ) खेत के ( पतये ) स्वामी के लिये ( नमः ) 
अमख्त हे।। ( क्षंत्रियनाशनी ) शरीर वा वंश के रोग की नाश करने बाली 
( वीरुत्‌ ) ओषध ( क्षंत्रियम्‌ ) शरीर वा वंश के देष वा रोग का ( अप + 
उच्छुतु ) निकाल देवे ॥ ५॥ 


इषा लाइलदरणडः | उच्छादीनां च। पा० ६। १। १६०। इति युज योगे-घज््‌, 
अगुरणत्वं निपात्यते । युज्येते वल्लीवर्दों अ्रस्मिन्निति युगो युगं वा रथहलायहइूम । 
इंषाश्च युगानि च तेभ्यः | हलसस्‍्य द्रडयुगानां दृढ़त्वाय | अन्यद्‌ गतम्‌॥ 
पू--नम: । णम प्रहत्वे-अखुन | अ्र्नम-निघ० २। ७। सनिसख्रसा- 
'क्ष भय: । ख्ंसु गतौ-यज्ञन्तादु घञ्‌, अतोलोपयलोपो। नीग्वज्चुस्रंसध्वंसु० । 
पा० ७ | ४ | ८४ | इति नीगू आगमः । छानन्‍दसो हखः | सनीस्रस्यते-इति सनी- 
स्रसम्‌ | सनीस्नसानि सनीस्नस्यमानानि अतिशयेन विशीयंमाणानि अज्ञाणि, 
नेत्राणि येषां तेम्यस्तथाभूतेभ्यः । कुष्ठादिरोगेण पीड़ितनेत्रेश्यो दीनेभ्यः । 


( २३२ ) अथववेदभाष्ये सू० ८ [ ४४ ] 
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भावायथ-सब मनुष्य ऐसा सुप्रबन्ध फरे कि दीन दुःखियों का यथावत्‌ 
पालन हो, उद्योगी दानी पुरुष ओर किसान लोग अन्न आदि प्राप्त कर । और 
जैसे परमेश्वर ने ओषध आदि उत्पन्न करके उपकार किया है, उसी प्रकार सब 
को परसुपर उपकारी बनना चाहिये ॥ ५॥ 


टिप्पणी--(संदेश्येम्यः) पद के स्थान पर सायणाभाष्य में [संदेशेभ्यः | 

की व्याख्या है ॥ 
सृक्तस्‌ ५॥। 

१--३४॥ ईश्वरो देवता ॥ ३, पूर्वार्धों द्विपदा चिष्टुप्‌ , 

उत्तरार्धों द्विपदाउनुष्टरुपू, २-४ अनुष्ट्प्‌ ॥ 

मनुष्य आत्मानमुन्नयेत्‌ू-मलजुष्य अपने को ऊंच। करे ॥ 
दशवक्ष मझ्ेमं रक्ष'सो ग्राह्मा अधि चैन जग्राह पर्वेसु। 

०] है १ ना 
अथा एनं वनरुपते जीवानों लोकमुन्नंय ॥ १॥ 
दर्श-वृक्ष । मुज्च । दुमस्‌। रक्ष'सः । ग्राहबाँ: । अधि । या। 
सनम्‌ | जग्राह। पव -मु | झअथो इति। शनस्‌ । वनस्पते । 
जीवानांसू । लोकस्‌ । उत्‌ । नय ॥ १॥ 

भाषाथ--(दशवृत्त) हे प्रकाश वाले वा दर्शनीय विद्वानों के क्नेश काटने 
वाले वा खीकार करने वाले, श्रथवा, हे दस दिशाओं में सेवनीय परमेश्वर ! 
टिण:परभेप्र्ै्प्प्िभि::::पहत/प/0ेएैत््‌॑ + +॥क्‍आम- 
संदेश्य भय: ॥ सम+दिश दाने आज्ञापाने च-घज्‌। सन्देशः सम्यग्दानम । 
तत्र साथु:। पा०४। ४। &८ | इति यत्‌ । यथाशास्त्रं दानकुशलानां हिताय। 
छोचस्य । दादिभ्यश्छुन्द्सि | उ० ४ | १७० | इति क्षि ऐश्वयंच्षयनिवासगतिघु 


त्रन्‌ । क्षयति ऐश्वयहेतुर्भवति | अथवा । नाशयति दरिद्रतामिति ज्षत्रम | 
शस्योत्पत्तिस्थानस्थ । केदारस्थ । देहस्य । पतये । पा रक्तणे-डति । 
रक्तकाय । खामिने । शिष्ट व्याख्यातम्‌ ॥ 

९ दशवृद्ा । कनिन युवृषितक्षिराज्िण । ड० १। १५६। इति दश दशि 
दीघो, दरशने, दंशने च-कनिन्‌, पद्दो नकारलोपः | स्नुत्॒श्चिकृत्युषिभ्यः कित्‌। 


स० ८ [ ४४ ] द्वितीय॑ काण्डस्‌ ( ररे३ ) 





(इमम्‌) इस पुरुष का (ग्च्लसः) राक्षस [दुष्ट अशान] की (शआश्याः) जकड़ने 
वाली पीड़ा [गठिया रोग] से (अधि) सर्चथा ( मुझ्च #ूमोंचय) छुड़ादें, (या) 
जिस [पीड़ा] ने (एनम) इस [पुरुष] के (पर्व) सब जोड़ो में (जञ्माह) पकड़ 
लिया है। (अथो) और (चनस्पते) हे वननीय, सेवनीय सत्पुरुषों के पति [रक्षक] ! 
(एनम) इस [पुरुष] के (जीवानाम्‌) जीवघारियों के ( लोकम्‌ ] संखाए में 
(उन्नय) ऊंचा उठा ॥ १॥ 

भसवार्थ--सब चर और अचर के सेवनीय ओर सत्पुरुषों के रच्तक पर- 
मेश्वर के उपकारों पर दृष्टि करके मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक हक शो 
ओर विध्नो को हटाकर सदा अपनी उन्नति करे ॥ १॥ 


९ 


१-सायरामभाष्य में (दशवृत्त) पद्‌ का अर्थे-“पतल्ाश, उद्ुम्बर आदि दश 
घृत्तो के खंडो से बनाई हुई मणि”-किया है ॥ 
२-ऐसा ही प्रयोग अ्थर्ववेद ३। ११। १॥ में आया है। 


ग्राहिजग्राह यद्ये तदन्‌ तस्यां इन्द्राग्नो प्रमु मक्तमेनम्‌। 


(यदि) जो (एतदू) इस समय (एनम्‌) इस पुरुष का (ग्राहिः) जकड़ने वाली 
पीड़ा ने (जञ्माह) पकड़ लिया है, (इद्राप्नी) हे सूर्य भर अ्रश्नि [के समान तेजस्वी 
विद्वान ] (तस्याः) उस [ पीड़ा |] से ( एनम्‌ ) इस पुरुष को ( भ्रमुमुक्तम ) 
तुम छुड़ाओ ॥ 





उ० ३ । ६६ । इति बश्चू छेदने स प्रत्ययः कित्‌ | अथवा । इग्ुपधज्ञाप्रीकिरः कः। 
पा० ३। १। १३५ । इति वृच्त वरणे क। वृश्चति क्नशम, दत्तते वृणोति स्वभ- 
क्तान, श्रियते वा सर्वे: स वृच्तः । दशानां दीप्यमानानां दशेकार्नां दशेनीयानां 
विदुर्षा [अथवा दुशकानां दुष्ट्खवभावानामपि] क्लशछेदक स्वीकारक वा । 
अथवा दशख दिक्त, स्वीकरणीय | सुझू । मोचय | इसस॥ जीवम । माम्‌ 
इत्यथ:5। रक्तसः । राक्तसस्य, अशानस्य। गराहया: ॥ विभाषा ग्रह; | पा० 
३।१५। १४३। इति शभ्रदद आदाने-ण। जातेरखीविषयादयोपथात्‌ पा०४। 
१। ६३। इति डीष्‌। यद्धा । वसिवपियजि० | ड० ४ । १२५। इति अ्रह-इज। ग्रह. 
णातीति ग्राहो आही ग्राहिवां जलजन्तुविशेषो वा। ग्रहराशी लपी ड़ायाः सकाशात्‌ । 
'जयद्ाह। शहीतवती | पवसु। सस्‍्नामद्पद्यतिपशकिभ्यो बनिप्‌। उ० ४। ११३। 
इतिप पूर्तों पालने च-वनिप्‌ । शरीरप्रन्थिषु । ग्रयोस्नस्‌ । ओत्‌। पा० १। 


( २३४ ) अथववेदभाष्ये सू० ८ | ४४ | 





आगादुद॒गादुयं जोवानां वात॒मप्यंगात्त्‌ । 
अभ्रू दु पत्राणं। पिता नणां च॒ भग॑वक्तम: ॥ २॥ 


है 
झा। झगातू्‌ । उत्‌ । आगात्‌ । झयम्‌। जीवानास्‌ । ब्रातंस्‌। 
लिया का खा 
अपि | शगात्‌। अभू त्‌ । ऊ इति। पुचाणैम्‌ । पिता । नृणास्‌ । 
च्‌। भगवत्‌-तमः ॥ २७ 


भर षार्थ- (अयम) यह [प्राणी] (आ+ अगात) आया हे, (उत्‌ अगात) 
ऊपर आया है, (जीवानाम्‌) जीवितों [पुरुषार्थियों] के (बातम) समूद में (अपि) 
भी ( अगात्‌ ) प्राप्त हुआ है। वह (पुत्राणाम) पुत्रों का (पिता) पिता (चर) 
ओर ( नणाम्‌ ) मलुष्यों में (भगवत्तमः) अत्यन्त पेश्वयंचान्‌ (ड) अवश्य (अभूत) 
हुआ है ॥ २ ।' 
भावाथ--पुरुषार्थो मनुष्य ही जीवित होते है, इस से मनुष्य संखार में 
जन्म पाकर ब्रह्मचर्य सेवन से विद्या भ्रहरण करें, और पुरुषार्थियों के समान पुरु- 
, षार्थी होकर पुत्रादि सब प्रजा का पालन पोषण करके महाप्रतापी ओर यशस्ची 
होवे ॥ २॥ 
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१। १६ | इत्येदन्ते निपातः पृणहछ्यः। वनस्पते। अ० १। १९।३॥ चन+- 
पतिः खुटू च। चनस्य संभजनीयस्य शास््रस्य पालक-इति श्रीमद्‌ दयानन्द्‌ 
भाष्ये-यज्ञु ००७ | २१। वनानां पाता वा पलयित[ वा वन वनोतेः-निरु० ८। ३ ॥ 
हे सेवनीयगुरास्यथ रक्तक परमेश्वर । जोवानाम्‌ । जीवतीति जीवः | इगु- 
पध्चज्ञाप्री कर: कः । पा० ३। १ । १३५। इति जीव प्राणे-क । प्राणिनाम। 
लोकम । लोक इचो-घञ्‌ । भुवनम्‌ स्थानम्‌। उन्नय । ऊध्च प्रापय । 
द्धिकमंका घातुः ॥ 

र-आान+अगात्‌ इण गतो-लुडः। आगतवान । उत्‌+अझगातू्‌। उद- 
स्थात्‌ । संचारक्षमोभूत्‌ । जोवानाम्‌ ॥ जीवितानां पुरुषाथिनाम्‌ | 
सील कि । भ्रम्गदशियज्ि० | उ० हे | ११५० । इति चुझ्‌ वरणे-अतच्‌ 
एरषोद्रादिः। यद्धा, बतं कर्म-निघ० २। १। तस्येदम्‌ । पा० ४ (३। १ २०। 

. इति बत-अण । ब्राता।, मनष्याई- 

/ मेजुष्याः-निघ० २।३। समृूहम्‌। सुनत्नाणास । 


हि 


झ० ८ | ४४ | द्वितीय काण्ड्श ( ३४ ) 


अञचोंतीरध्य॑गादयमणि जीवपरा पअ्ंगन्‌ । 
शर्त हा रथ सिंषज: सह्लसत वीझुच: ॥ ३ 0 
खधि-इतीः । झअधि । झगात्‌ । झयस अधि । ज्ञीव-युराः॥ 
झगन्‌ । शतस्‌ । हि। ख़स्य । शिव: । सहल्वस्‌ । डुत 
वीरुघ: ॥ ३ ४ 

भावाय--( अयम्‌ ) इस पुरुष ने ( शअ्रधीतीः ) अध्ययन योग्य शात्रों को 
६ अधि + अगात्‌ ) अध्ययन किया है, ओर ( जीवपुरा: ) प्राणियों के पुरों बा 
नंगरों को ( श्रधि अगन्‌ ) जान सकिया है । (हि) क्योंकि (अस्य ) इस 
[ पुरुष ) के (शतम्‌ ) सो [ बहुत से ] ( सिषजः ) बैद्य, ( उत ) और 
( सहस्त्रम ) सहस्न [ बहुत से ] ( वीरधः ) ओऔषध हैं ॥३॥ 

सावाय--मदुष्य वेदादि शास्त्रों के अध्ययन, मलुष्यों में निवास, 


विद्वानों के सत्संग, ओर पदार्थों के शुर्णों का बोध करने से संसार में उश्नत्रि 
करते हैं ॥ ३॥ 








।[११५।५। खुतानाम्‌ । सनन्‍्तानानाम । नशस ॥ नयतीति ना। नयते 
डिचिच | उ० २। १०० | इति णि प्रापणे-ऋ ध्रत्ययः, स च॒ डित्‌ | घु च। पा० 
६॥।४।६। इति नामि दीघोभसावों विकव्पत्वातू । नेतशाम । पुरुषाणाम्‌। 
सगवत्तम: | अतिशायने तमबिष्ठनी । या० ५। ३।४४। इति भगवत्‌ + 


तमप्‌। अतिशयेन भगवान्‌ ऐेश्वयंचान ॥ 

३-अचधोतीः ॥ अधि+इडः अध्ययने, यद्दा, इक्‌ स्मरणे-क्तिन्‌ | अध्येत- 
ध्यान वेदान। स्मतेव्यान्‌ पदार्थाव। खधि+खणात्‌ ३ इणसो गा लुहि | पा० २४ 
४। ४५ तत्रेव वात्तिकम्‌। इसवदिक इति चक्तव्यम्‌। इति इक्‌ स्मरणे-लुझछिः 
गादेशः । अस्मार्षीत्‌ । स्वतवान्‌ । जीवपुरा: । ऋफपूरब्धूःपथामनत्ते | पा० 
४।४। ७४ | इति पुर्‌ इत्यस्थ अकारः समासानन्‍्तः | जीवानां पुरः पुराणि नग- 
रांणि पत्तनानि खधि+खसगन । गमेलंडि' । मो नो घातोंः। पा०८। २। 
६४ । इति नत्वम्‌ | अध्यगमत्‌। अज्ञासीत्‌। हि । यस्मात्‌ कारणात्‌ | शतस्‌, 
सहस्वस । अपरमिता: । भिषज: । बिभेति रोगो यस्मादिति विषक्‌। सियः 
घुग्‌ घख्वश्च | उ० १। १४८ ।इति आिभी भये-अज़ि | घुगागमों हखए्च | वेद्या: । 
वीरुघ: । अ० २। ७। १ | ओषघयः ॥ 


( १३६ ) -अथववेदभाष्ये सृ० ८ [ ४४ ] 
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के ० कस है («५ हे है 
दे वासत चीतिमविदन्‌_बुह्लाण उ त वीरुच: । 


कुल कक 


तिं ते विश्व देवा अविदुन्‌ प्रम्यामधि ॥9॥ 


>-+” 


हे 
। चौतिस्ू | अविदन । ब्ह्माण: । उत । वीरुघ॑: 
ब॑ ३. 
। विश्व। दे वाः। खविदन्। भ्ृस्यांस्‌ । अधि धछा 


वाः ले 
तिस । ते 


्यकद 


।:4 । ॥॥ 


भाषाथ-... हे मलुष्य ]( ते ) तेरे लिये ( देवा: ) प्रछाशमान (बह्माणः) 
अहयज्ञानियों ने (डत ) और ( वीरुधः ) ओषधों ने ( चीतिम--चितिम ) शान 
( अदिदन ) प्राप्त किया है। ( विश्वे ) खब (देवाः) दिव्य पदार्थों [सूर्य, चन्द्र, 
वायु आदि | ने (ते ) तेरे लिये ( चीतिम्‌ ) चेतन्यता को ( भूम्याम्‌ अधि ) 
पृथिवों के ऊपर ( अविदन ) प्राप्त किया है ॥ ४ ॥ 

भाषा थू--मलुष्य विद्वान वेद वेत्ताश्रों के उपदेश से, और श्रन्न आदि 
ओषधों, और सूर्य, चन्द्र, वायु, जल, आकाश आदि दिव्य पदार्थों में ईश्वरीय 
अटल नियमो से शिक्षा ओर उपकार प्राप्त करके, ईश्वर की महिमा के ध्यान में 
निमग्न होकर और परोपकार करके आनन्द पाते हैं ॥| ४ ॥ 


शी- है ५ 
यरेचकार स निष्करत्‌ स एवं सुभिषक्तम:। 
है है क्- ' हि 
स॒ एव तुभ्य॑ भेष॒जानि कणवंद्‌ भिषजञा शुचिः ॥५॥ 
यः । चुकार । सः । नि:। क्रत्‌।सः। झुव । सुभिषक्‌-तम: । 
सः:। शव। तुभ्यस्‌ | से षजानि। कणवत्‌ । शिषजा। श॒ुतचि: ॥४॥ 
भाषाथ-( यः ) जिस [ परमेश्वर ] ने ( चकार ) बनाया है, ( सः ) 
४--दे वा! । प्रकाशमानाः । दातारः। द्व्यिपदाथी:। सूर्यादयः। ते। तुभ्यं हे 
मजऊथ चोतलिस्‌ | इ्गुपधात्‌ कित्‌। उ० ४। १२०। इति चिती ज्ञाने, जाग- 
रणे च-इन्‌ , सच कित्‌ , दीर्घश्छान्द्सः | शानम्‌ । ज्ञागरणम | अविदन । 
विदुलल लाभे-लुडः । लब्धवन्तः | ब्रह्माण: | अ० २। ६।२। ब्रह्मशानिनः । 
आ्राह्मणाः। वीरुधः । ओषधय: | छम्यासू । अ०१। १११२। भू-मि | भूलोके। 


पृथ्थिव्याम ॥ 
है ये । परमेश्वरः। चकार । सब सश्वान्‌। निः--करत्‌ । लेटो- 


हि 


सू० ८ [ ४४ ] द्वितीय॑ काणड्स्‌ ( २३७ ) 


वही ( निष्करत्‌ ) निस्तारा करेगा, (सः) बह (एवं ) ही ( सुभिषक्तमः ) 
बड़ा भारी बेंच है। ( सः ) वह ( एवं ) ही ( शुद्िः ) पवित्रात्मा ( भिषज्ञा ) 
वेद्य रूप से (तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये (सेषज्ञानि) ओषधों को (करणबत्‌ ) करेगा॥ ५ ॥ 
सावाथ---जिस परमेश्वर ने इस ख॒ष्टि को स्या है, वहच्दी ज़गदीश्वर 
अपने आज्ञाकारी, और पुरुषार्थी सेवकों का क्लेश हरुण कर के आनन्द्‌ 
देता है ॥ ५॥ 
टिप्पणी--( सिषज्ञा शुत्विः) “वैद्यरूप से पविन्नात्मा” के स्थान में 


( भिषज्ञां शुत्चिः ) “वैद्यो में पवित्रोत्मा” ऐसा पाठ अधिक ठीक दीखता है! 
लिपि प्रमाद से अन्ुखार नहीं लगा। नीचे के प्रयेगों को विचारिये ॥ 


१--ऋग्वेद्‌ २। ३३। ४। में ऐसा पाठ है। 


्षक्तस त्वा भिषज्ञा शशोमि ॥ 


में तुम को ( सिषजाम्‌ ) वेद्यों में महा बेच्य सुनता हूँ ॥ 
२--अथवबेद ६। २७। २ । ऐसा है । 


आपस्तत्‌ सर्व निष्करन्‌ भिषर्जा सक्मिषक्तमाः 0 


( भिषजाम्‌ ) वेच्यों में अति पूजनीय बेच ( आप ) परमेश्वर उस सकझ 
डु'ख को हटावे ॥ 


३--यज्जुवंद्‌ २९ | ४० । में ऐसा पाठ है। 
सुत्रामाण & सवितारं वरुणं भिषजां पति ४» 
स्वाहा ॥ 


बड़े रक्तक, परम ऐश्वर्य वाले, श्रेष्ठ, ( भिषज्ञाम ) घेचों के ( पतिम्‌ ) रक्तकः ' 
को सुन्द्र वाणी है॥ 





5डाटो | पा० ३.। ४ | &3 | इति कृम करणे-लेटि अडागमः । कः करत्करति० | 
पा० ८। ३।॥ ४०। इति निसःषत्वम्‌। निष्कृति निमक्ति पापादिभ्यडद्धारं 
कुर्यांत्‌। सु।भषक्तसः ॥ खु+भिषज्‌+तमप्‌। म० ३। अतिशयेन पूजनीयो 
भिषक्‌ , भयनिवारकों बेच्य। | भेषजानि | अ० २।३।२। ओऔषधानि। 
कृणवत्‌ । कृषि हिंसाकरणयोः-लेटू । कुर्यात्‌। भिषजा | म० ३ । 
भिषग्मुपेण । इत्थंभावे तुतीया | यद्वधा ( भिषज्ञाम्‌ ) इति पाठे। चैद्यानां मध्ये | 
शचिः । अ० १।३३। १। शुचिर्‌ शौचे-इन्‌ | स च कित्‌। शुद्खाभावः $ 
पविन्नः ॥ 


4433-44 8 ॥+०>+ न -+कर काना तक आर (१ ॥४ज १०) बुना फऋा ५०७ ३प्या» व जा सब 3 पक+.भभ+आरककत परम न कंधे लननकन मेनका पम कक. फलनिकन»ममनलकाशपभ करन ढाआओ कज-पम4 
अिकलनाना मलठकालरकलल+आ। 


'हाकशक+८ा/कआ;क-3+५... सु +म. |आमारेकरलीक मकान. "पैक, 








सके अल “कल जकमक नमक 


( रह 9 अथववेदसभाष्ये मृ० ९० [ ४४ ] 


मत्तस्‌ ९०४ 
१-८ ॥ अछाय देवता ॥ ९ चिष्ुप, २-० प्रथम-द्वितीय-पंचस- 
षष्ठपादास्लिष्टुपू, तुतीय-चतुर्यो च जगतो छन्दः ॥ 
मुक्तिप्राप्त्युपदेशः--पझुक्ति की प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ 
ले चियात्‌ प्वा निऋत्या जामिशं साह ढ्ुहो सु ज्ञामसि 
वरू णसुय पाशौत्‌ । अनागस ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि 
शिजरे ते द्लावाएथिवी उभे स्तामू ॥ ९ 0७ 
हे चियात्‌ । त्वा । निः-ऋत्या: ।जामि-शंसात्‌ । द्रुहः 
सच्चासि । वरुशस्य । पाशात्‌ | झनागस॑स । अह्मेणा । त्वा ६ . 
कणोसि । शिव इति । ते | द्यार्वापुधिवी इति। उसे 
इति। स्तास ॥ १४ 


भाषायथ--[हे पुरुष ! ] (त्या ) तुझ को ( क्षेत्रियात्‌ ) शरीर वा वंश 
के रोग से, ( निऋ त्या:) अलक्ष्मी [ महामारी द्वरिद्रता आदि ] से, ( जामिशं- 
सात्‌ ) भक्षणशील सूर्ख के सताने से, ( द्वुहः ) द्वोह [ अनिष्ठ चिन्ता ] से और 
€ वरुणस्य ) दुष्कर्मी से रोकने वाले न्‍्यायाघीश के ( पाशात्‌ ) दंड पाश या 





|34७4०8७०५७»०५॥ ना :++-+>कावल+- 3॥4०तओ नो -+१2०/४७॥३3॥ ३. फन+प तीन. हर. 3 /रमहन ता मिललोपिताककन«कर- कमा उसापपाऊ समर ७५%५+ाफपल-्रा//९0०३०६ >५वन+। 


१९-.. झोचयतत ॥ आ० २। ८ । १ | देहे वंश वा जाताद्‌ रामादू दोषादा ॥ 
निक त्या: । अ० १। र२२। २। निऋ तिनिरमणाटच्छतेः रूच्छाप त्षिः-निरू० 
२।७। रूच्छापत्त: सकाशात्‌। जा!सिशंसात्‌ । (जामिः) इति व्याख्यातम्‌- 
आ० २।७। २ | जम भच्णे-इअ्‌ | जाम्यतिरेक नाम बालिशस्य वासमानजाती- 
यस्य वा-निरु० ७  २०। शंसु हिंसास्तुत्यों;- अपत्ययः । भक्तरशी लस्य । बालि- 
शास्य सूख स्य शंसनात्‌ हिंसनात्‌ । द्ुह:। हुद अनिष्टचिन्तने-क्षिप्‌ । अनिष्ट- 
चिन्तनात्‌ । सुझामि | मोंचयामि | वरुणस्य | झअ० १। ३। ३। तूञ घरणे 
उनन्‌ । छुष्टानामावरकस्य न्यायाधीशस्य। पाशालत । पश्यते बध्यतेषनेन | 
पश बन्छधे बाघे च-घञ, | शख्यसेदातु । दुर्डबन्धातू | शनागसस्‌ । इण 





सृ० ९० [ ४५ ] द्वितीय काश्ड्स्‌ ( ४३८ ) 





0७७७७ ७७७ ७ााथथा८ जा पा आजमा मम. अजब जब 
बन्ध से ( मुच्चामि ) में छुड़ाता हूं। ( अह्मणा ) वेदशान से ( त्वा ) तुम को 
( अनागसम्‌ ) निर्दोष ( कृशोमि ) करता हूं, (ते ) तेरे ज्षिये ( डे ) दोनों 
( द्यावापृथिवी >०--ब्यों ) आकाश और पृथिवी ( शिवे ) मंगल मय 
( स्ताम्‌ ) होवे ॥ १॥ 

भावायथ--मलुष्य वेद ज्ञान प्राप्ति से ऐसा प्रयत्न करे कि आत्मिक, शारी- 
रिक, और देवी विपत्तियोँ और सूर्खो' के दुष्ट आचरणों से पृथक्‌ रहे, और न 
कभी कोई पाप करे जिस से परमेश्वर वा राजा उसे द्रड न देवे, किन्तु सुशी- 
लता के कारण संसार के सब पदांथ आनन्द कारी हाँ ॥ 

« | शी शी + है री $ 
शंत अग्नि: सहाद्विरंस्त शं सोम॑ स॒ हौष॑धी भि: । एवाहं 
वी. कर है ली री रे कीच. | काका 
त्वा क्षेत्रयान्वऋ त्या जामिशं साद ढुहो मुझ्ामि 
वरू णस्य॒पाशात्‌ । झनागसं ब्रह्म|णा त्वा क्ृणोमि 
शिवे ते द्यावाएथियी उसे स्तांमू ॥ २॥ 
शस्‌। ते । झ्मिः। सह। झत्‌-भिः। अस्त । शस्‌। सोस:। स॒ह। 
झोषघीसि:। रव | झहस। त्वास्‌। शो चियांत्‌ । निः-ऋ त्या: । 
जामि-शं सात्‌ । द्रुहः। सज्चासि । वरुणस्य । पाशात्‌ । 
झनागसस्‌। बह्मंणा । त्वा । कणोमि। शिवे इ॒ति। ते । द्यावा- 
पृथिवी दि | उ भे इतिं । स्तास्‌ ॥ २॥ 

भाषाय--( ते ) तेरे लिये ( अश्लिः ) अप्नि ( अरद्धिः सह ) जल के साथ 
( शम्‌ ) सुखदायक ( अस्तु ) हो, ( सोमः ) अमन त [ऐश्वय] (ओषधिमभिःसह) 
कण णअअअइइजकहहडइई ञझडञासससस नस असउक्‍उइअइ+न- 
आगा5पराश्ष च । ड० ४। ११२ | इति इख्‌ गतौ-अखुन , आगादेशः । अपराध- 
रहितम्‌ | निर्दोषम्‌ । ब्ह्मणा । आअ०१।८। ४। वेदज्ानेन । शिवे । अ० २। 
६। ३े। कल्याणकारिण्यौ | द्यावापुथिवी | अ० २।१। ४ | ईदूदेट्द्धिबचन 


प्रयह्मामू। पा० १५१ । ११५। इति सन्ध्यमावः । आकाशपृथिवीस्थपदार्था: । 
स्तासू । भवताम ॥ 


२-शस्‌ । खुखकरः। ते। तुभ्यम्‌। खशिः । पावकः | अद्धिः। जलेंन । 
सोस: । अ० १। ६। २। घु प्रसवैश्वर्ययो।--मन्‌ | ऐश्वर्यम । स्तोषधीशि:। 


( २४० ) अथववेदभाष्ये स्‌? ९० [ ४४ | 
अत्न आदि औषधियों के साथ (शम ) खुखदायक हो । ( एवं ) हो । (एवं ) ऐसे ही (अहम) ह 
में (त्वाम्‌) तुझ को (च्षत्रियात्‌) शरीर वा वंश के रोग से '**' [मन्त्र १॥र॥ 


पु 
भावाथ--महुष्य को विज्ञान पूर्वक देश, काल, अज्लि, जल, वायु, खान, 
पान आदि पदार्थों का ठीक उपयेग करके खवस्थ और ऐश्वर्यवान्‌ रहकर आनन्द 
भोगना चाहिये ॥ २॥ 


श॑ ते वाते अन्‍न्तरिक्षे क्यों घाच्छ ते भवन्तु प्रदि- 
शश्चतंख: । एवबाहं त्वां क्षत्रियात्षिक्रत्या जामि- 
शंसात्‌ द्ृहो मुज्चासि वरुणस्थ पाशांत्‌ । अ्न' 
गस ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवरे ते व्यार्वाषथित्री 
भें सता ॥ ३ ॥ 
शस्‌ । ते । वात:। झनन्‍्तरिद्दे । वयः। धात्‌ । शस्‌ । ते । 
भवन्त । झ-दिश:। चत॑ंखः । शव । खहस्‌ | त्वास्‌। छो चि- 
यात्‌ । निः-कऋ त्या: । जामि-शं सात । द्रहः॥ मज्चासि । 
वरु णस्य । पाशात्‌ । झनागसस्‌ | ब्रह्म॑णा । त्वा । कणोसि । 


शिवे इति। ते । द्यावापुरथिवी इति | उमे दरति । स्तास ॥३॥ 


भाष।थ---( ते ) तेरे त्िये ( अन्तरिक्ष ) मध्य में दीखने वाले आकाश 
में वत्तेमान ( शम्‌ ) खुखदायक ( वातः ) पवन ( वयः ) अन्न वा यौरन [शारी- 
रिक बल] को ( घात्‌ -घेयात्‌ ) पुष्ट करे, ( ते ) तेरे लिये ( चतसर्त्रः) चारो 
( पद्शिः ) महादिशाये ( शम्‌ ) सुखदायक (भवनन्‍्तु ) होवे । ( एव ) ऐसे ही 
न व मम 


आअ०१। २३। १। ओष+घा-कि,डीप्‌ । ओषो दाहो धीयतेउत्र । ब्रीहियवादिभिः । 
सव ॥ एवम | अन्यद्‌ गतं म० १॥ 

३--वातः ॥ अ० १११। ६। वा खुखाध्तिगतिसेवासु-तन्‌ | पवनः । 
बन्तरिछोे । श्र० १ । ३०। ३। सर्वमध्ये दश्यमाने | आकाशे । वयः । सर्वे- 
धातुभ्योडइसन्‌ | उ० ४। १८८ । इतिं बयहू गतां, ची गतौ, यद्धा अज्ञ गतौ-अखुन 
अजतेवीभावः । अन्नम्‌-निध० २. ७ | योवनम्‌ । सामथ्यंम्‌ । घात्‌ । ड्धाज्‌ 


स्‌० ९० [ ४४ ] द्वितीय॑ काण्ड्स्‌ ( २४९ ) 
( अदहम्‌ ) में (त्वाम्‌) तुझ को ( क्षेत्रियात्‌ ) शारीरिक वा वंशागत रोग 
से * ''[ भनन्‍्त्र २ ] 


भावायथ- मनुष्य प्रथल ओर परिश्रम करके अपने शरीरस्थ प्राण वायु 
ओर देशरुथ वायु, और सब स्थानों को यथोचित शुद्ध और स्वस्थ रख कर 
आनन्द प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 

( वय.धात्‌ >वयः घात्‌ ) इन दो पदों के स्थान पर संहिता और पद 
पाठ के विरुद्ध सायणभाथ्य में [ वयोधाः ] एक पद्‌ मानकर [ वयसां पत्तियां 
धाता घारयिता वयसाम्‌ अन्नेन पोषयिता वा वातः ] व्याख्या की है। 


इमा या देवी: प्रदिशश्चत॑स्थो वात॑पत्नीर॒भि सूची 
विचए्ट । ए वाहं त्वां क्षेत्रियाह्षिऋ त्या जामिशं साह 
है आओ है ] है 
ढुहो मुझासि वरुणस्यथ पाशांत्‌। अनागसं ब्रह्म॑णा 
त्वा कृणोमि शिव ते द्मावाएधिबवी उसे स्तमां ॥9॥ 


दुसमा: । या: । दे वी:। प्-दिशः। चतं॑स्त्र:। वात॑-पक्की: । 
झभि । सूथ: । वि-चष्ट । झुव। अहस्‌ । त्वास्‌ । हे चियात्‌ । 
निः:-ऋ त्या: । जामि-शं सात्‌ । द्रहः.। सच्चासि । वरुणस्य । 
पाशांत्‌ । अनागसंस्‌ । ब्रह्मेणा । त्वा । कणोसि। शिवे इति। 
ते । व्यावापुर्थिवी इति | डभे इति । स्ताम् ॥ ४ ॥ 


भाषाय---( सूर्य: ) चलने वा चलाने वात्ता सूर्य लोक (इमाः) इन (या) 
जिन (देवीः) द्व्यिगुणवाली (वातपल्लीः) वायु मरडल से रक्षित (चतस्त ) चारो 





धारणपोषणयोः-लेटि विधिलिडिः वा छान्‍द्स रूपम्‌ । घत्तात्‌ । द्ध्यात्‌ । 
शर्म । खुखकारयः | अदिशः । प्रकृष्टा दिशः प्राच्याद्या मदादिशा: ॥ 
४०--दे वी; ॥ झ० १॥। ७। ३ देव-डगीप, । द्योतमाना; । दिव्याः। 
वांतपत्नी: । विभाषा सपू्बेस्थ | पा० ४७।१।३४। इति वातपूर्वस्थ पति- 
शब्दस्य इकारस्थ नकारो डीप्‌ च | वतः पती रक्षेको यासां ता+। वायुरक्षिताः 


दा 





( २४२ ) अथवेधे दभाष्ये सृू० १० | ४५ | 


(पदिशः) महा दिशाओं का (अभि) खब प्रकार (विचष्टे) देखता है । (एव) ऐसे 
ही (अहम) मैं (त्वाम) तुकू को (क्ोत्रियात्‌) शारीरिक वा वंशागत रोग से...... 
[मन्त्र २) ॥ ४ ॥ 

भावाणे---जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकर्षण करके पृथिवी आदि 
लोकों का धारण करता और वायु मण्डल पतन होजाने से उन की रक््ता करता 
है, ऐसे ही मनुष्य को अपनी प्रजा का पोषण करके सुखी रहना चाहिये ॥४॥ 


तास' त्वान्तज रस्थादधासि प्र यक्ष्म एत निऋ तिः 
पराचे:। ए बाहं त्वां क्षेत्रियात्षिऋ त्या जामिशं साहु 
द्रहो मुज्ञामि वरुणस्थ पाशांत्‌। झनागसं बुह्म॑णा 
त्वा कृृणेमि शिवरे ते द्यार्वाएथियी उसे स्तामू ॥५४ 
तासु। त्वा । अन्तः।ज्र॒सि । आ। द्चासि। म। यह्ष्म:। स्त। 
निः-क ति;। पराच: । ए व । अहस। त्वास | दो चियात्‌। निः- 
ऋ त्या:। जामि-शं साद। द्रहः। सज्चासि। वरु णस्य। पाशात्‌ । 
खनागसम्‌ । बरह्मणा। त्वा ।कणोसि। शिवे इति। ते । व्यावॉ- 


पृथिवी इति । उ भे इति । स्तास्‌ ॥ ५४ 

भाषायथ---(ताखु) उन [द्शाओ] में (त्वा) तुक का (जरसि) स्तुति के 
(अन्तः) मध्य में (आ) भल्ते प्रकार से (द्घामि) धारण करता हूं, (यद्दमः) राज 
रोग [क्षयी आदि] और (निऋ ति) अलच्मी [मदामारी द्रिद्वता आदि] भी 
* (पराचें)) आधे मुंह होकर (प्र+एतु ) चल्ली जावे । (एव) ऐसेदी (अहम) 
मैं (व्याम) तुझ को क्षेत्रियात्‌) शारीरिक वा वंशागत रोग:से...[मष्ज २] ॥ ५॥ 


न कस न पक लक लक अल मर डक कल 
सर्च लोकाः। इत्यथें:। सूयः ॥ अ० १।३। ५। आकाशे सर्ता सविता प्रेरका वा । 
आदि्त्यलोकः | विचष्लन | चत्षिडः व्यक्तायां वाचि दशने च-लट्‌, अदादित्वालू्‌ 
शपो लुक्‌ | चष्टे, विचष्टे पश्यतिकर्मांणी-निघ० ३े। ११। विविध पश्यति । 
किरणोः प्रकाशयति, आकर्ेति घारयति चेत्यर्थः ॥ 

घ-तासु । पूर्वोक्तासु दिक्ष । त्वा। त्वां मजुष्यम्‌ । आत्मानम्‌। झन्‍्तर्‌ । 


सू७ ९० [ ४४ ] द्वितीय काश्डर ९ २४३ ) 





भावाये---मनुष्य को परमेश्वर ने खब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है, 
इस लिये पुरुष, पुरूषार्थ करके खब विश्नो को दृटावे भर कोत्तिमान्‌ होकर 
सदा आनन्द सोगे और अमर होवे ॥ ५ ॥ । 
टिप्पणोी--हमारे विचार में यहां भी ( जरस्‌ ) पद का अर्थ निघरातु 
ओझोर निरुक्त आदि के अनुसार स्तुति वा कीत्ति है [बुढ़ापे का अर्थ बे मेल है|। 
अथववेद १। ३०१ ९१ और टिप्पणी देखिये, और यज्जु० ३६। २४ भी 
शिचारिये 
हा ३०६ गे ५ उक्रमच ॥ ५] है 
तच्चन्षु दवहितं परस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्यम शरद: 
शर्त जीवेम शरद: शत शणु यास्त शरदः श॒त्ं प्रबवास 
शरद शतमदों ता: स्यथाम शरद शर्त भ््यरच शरद 
शतात्‌ ॥ १४७ 


( तत्‌ ) परमह्म ( चक्षु: ) सब का द्व॒ष्टा, ( देवदितम्‌ ) विद्वान देवताओं 
का हितकारी, ( शुक्रम्‌ ) चीयंबान , ( पुरस्तात्‌) पहिले काल से वा सन्मुख 
होकर ( उच्चरत्‌ ) ऊंचा चढ़ रहा है। [ ऐसा ध्यान करते हुये ] ( शतम शरदः ) 
सी शरद्‌ ऋतु वा वर्ष तक ( पश्येम ) दम देखते रहे, ( शतम्‌ शरद: ) सो 
सर्ष तक ( जीवेम ) हम जीते रहे, ( शतम्‌ शरद्‌ः ) सो वर्ष तक (>एणुयाम ) 
दम खुनते रहे, ( शतम्‌ शरद्‌ः ) सो वर्ष तक ( प्रतरवाम ) हम बोलते रहे, 
( शतम्‌ शरद: ) सो वर्ष तक (अदीनाः ) दीनता रहिस (स्थाम ) हम 
रहे, (व) ओर (शतात्‌ शरदः ) सौ वर्ष से (सूयः) अधिक । अर्थात्‌ 
दम सर्वथा पुष्टांग रहे ओर कभी अज्ञद्दीन और घनहीन न हो ॥ 





मध्ये। जरसि ३ १।३०। २। जु स्त॒तौ, यद्धा, गृ शब्दे-अख॒न्‌ । जरिता स्तोतृ- 
नाम--निघ० ३। १६। स्तुतो। यशसि । श्या ॥ सम्यकू। यथाविधि | दर्धासि । 
अहं मनुष्यः स्वपोस्षेण धारयास्थात्मानमित्यथें; | यद्म) ३ अत्तिस्तुसुहु० ! 
उ० १। १४० । इति यक्ष पूजायाम-मन । पूज्यते वेद्यो रोगे। राजरोगः। क्षयः। 
अ+रतु । प्रैठ। प्रगच्छतु । नि्मंच्छत । नितिः ॥ म० १। अलदमीः ! 
द्रिद्रतादिविपक्तिः । पराचे: । नौ दर्धश्च । उ० ५। १३। इति बाइलकास, 


पर+चिज्‌ चयने-डेखि । अकारस्य दोर्धश्च । पराड्ंमुखी ॥ 
् 


वन च् 





(२४४ ) सथवदे दभाध्ये सू० ९० [ ४५४ ] 
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अम क्या यदहमांहु दश्तादवद्याद द्रहः पाशाठ गआहया- 
शचोदसुकथा: । ए वाह त्वा क्ष त्रपान्षक्त त्था जाम- 
शूंसाठु दर हो सु ज्ञामि वरू णस्य पाशात्‌ । अनागस 


ब्रह्म॑णा तवा कृणो मि शिवे ते द्यावफथिवी उचे रत ६ 
असु क्या: । यक्ष्मांत्‌ । दः-इतात्‌। अवद्यात्‌। द्र हः । दाझात्‌ । 


आहया:, च।॥ उतल। अस कथा; शव | खहस्‌ | त्वास्‌।॥। 
हो चियात । निः-ऋऊ त्याग: । जाशि-शं सात । द्रहः । सञ्चासि 
वरूु शस्य । पाशात्‌ | झनागसस। बरह्मणा । वा । कशणोसि। शिवे 
है. 
दति । ते | व्यावापुर्थिवी इति। उसे इति। स्तास ॥ ६ ४ 
भपषाय--( यदमात्‌ ) राज़ रोग ज्षयी आदि] से, (द्व॒रितात्‌ ) दुगंति से, 

और ( अवद्यात्‌ ) अकथनीय, निन्‍्द्नीय कर्म से (अम्नुक्थाः) तू मुक्त द्वो गया हे, 
ओर (द्वुदः) दोह [अनिष्ट चिन्तन] से (च) ओर (प्राह्याः) जकड़ने वाली पीड़ा 
के ( पाशात्‌ ) पाश वा बन्ध से (उत्त +अमुक्थाः) तू छुट चुका है। (एव) ऐसे 
ही ( अहम ) में (स्वाम) तुझ के ( क्षे त्रियात्‌ ) शारीरिक वा वंशागत रोग से 
“««[ मन्त्र २)॥ ६॥ 

भावाथ-जैले उत्तम वैद्य रोगी के रोगों के निवृत्त करके स्वस्थ कर देता है 
ऐसे ही ग्रह्मचारी वेद विज्ञान की प्राप्ति से निर्मल होकर सुखी होता हे ॥ ६ ॥ 











६---अमुक्धा: । सुच्छ मोक्षणे-कर्मरि। लुडिः मध्यमेकवचने | भलो 
भतलि । पा० :। २। २६। इति सिचो लोपः | सुक्तोए॥लि | यश्सात्‌ । म० ५ । 
राज रोगात्‌। दुरितात्‌ । डुरू+ इण गतौ-भावे क्त। डुढु प्टम्‌ इतं गमन नर- 
कादिडुर्गतिः- इति डुरितम्‌ | दुर्गतेः | पापात्‌। अबवरद्यात्‌ । अवद्यपरयवर्यों 
गछा परितव्यानिरोधेचु । पा० ३११। १०१५ । इति अ+बद्‌ कथने-यत्मत्यान्तो 
निपात्यते व्यपि प्राप्ते। अवचनीयात्‌। अकथनीयात्‌ । गल्मात्‌। पापात्‌ | द्र्हः। 
दुहद-क्किप, । अनिष्टचिन्तनात्‌ । पाशातू्‌ । वच्चनात्‌ । शशाहया:॥ झ० 
२। & ।१। अह-इम्‌ | अ्रहणशीलायाः पीड़ायाः सकाशात्‌ । उत्‌ ॥ उड्ा शब्दे- 
क्विप , तुकू | पृषोद्रादित्वादू द्त्वं वा। प्राकख्येन । उत्कर्षण। अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 





झू० ९० [ ४५ ] द्वितीय कार्ड्स ( २४५४ ): 
अदा अरांतिमविदः स्थोनमप्य॑भू् हू सुकतस्य लोके। 
एवाहं त्थां क्षत्रियाद्षिऋत्या जामिशसादहु द्र॒हो 
सुज्ञासि वरुणस्य पाशांत्‌। ख॒नाग् ब्रह्म॑णा त्वा 
कृणोमि शिवे ते द्यानाएधिवो उसे स्तांमू ॥० ॥ 


चि है हि है हे पल 
शहाँ: । सरॉसिस । अविदः । स्थोनस । अपधि। अ सृ:। भद्रे । 
सु-कतस्य | लोके । सखुव। झहस्‌ ।त्वास । छोजियातू 
हम | + । 
निः-ऊ त्या: । जासि-शंसातू। द्रह:। स्‌ ज्चासि । वर शस्य 
॥ हा 99 रि 
पाशौत्‌ । झनागसस । ब्रह्मणा । त्दा । कुशोशि | शिवे 
है 4२ है ५ 

इति । ते। द्यावौपुलिवी इति । उभे दति । स्वास्‌ ॥७७ 

भषाय-- अरातिम्‌ ) कंजूसी वा बेर का (अहाः > अद्दासीः) तू ने त्याग 
दिया है, (स्थोनम्‌) दर्ष के (अविदः) तूने पाया है, (अपि) और भी (खुक्ततस्थ) 
सुकृत [पुण्य कम] के ( भद्दे ) आनन्द्मय (लोके) लोक में (अभूः) तू वर्तमान. 
हुआ है| (एव) ऐसे ही ( अहम ) में ( त्वाम्‌ ) तुझू के (क्षेतियात्‌ ).शारीरिक 
वा वंशागत रोग से...... [मन्त्र (/|॥ ७ ॥ 

भावाय--मलु॒ष्य बेर छोड़ कर उदार, उपकारी, सर्वेमित्र बनकर अनेक. 
बल अर्थात्‌ मुक्ति के आनन्द को पाता है ॥ ७॥. 

पातजल योगदर्शन, पाद ३ खूत्र २२ देखिये । 


$--खअहाःः | ओहाक्‌ त्यागे-झुक्षि | मन्ते घसहरणशक्बदहादु० । पा० २। ४।. 
८घ० । इति उल्लेलुक | अद्यासीः। अव्याक्षीः। अराधिस | अण० १। १८। शा रा 
दाने-क्तिन्‌। अदातृताम्‌ | शत्रुताम | खिदः ॥ विदृल् लाभे-लुडझ। लुदित्वादु 
अड्ू। लव्धवानासि। स्योनस | सिवेश्टेयू | उ० ३। &। इति षिल्लु तन्तुख- 
न्ताने-न प्रत्ययः, दिभागस्य यू इत्यादेशे गुण:। स्पोवमिति खुखनाम स्थतेरवस्य- 
न्व्येतत्‌ सेवितष्यं सवतीति चा-निरु० ८। &। खुखम्‌। आनन्दम्‌ | अपि 8४ 
न पियति । पि गतौ-किप्‌ , न तुक्‌ | समुच्चयये । अवधारणे | पुनर्थ । अभू: 8 





( रछ४् ) सथवर्वेदभाष्ये सू० ९० [ ४५ | 


मेत्रयादिष बलानि । 
मित्रता आदिकों में [संयम से] अनेक बल होते हैं ॥ 
टिप्पणोौ---अश्रूः ) के स्थान पर सायशमभाष्य में [अश्रभूत्‌ ] माना है ॥ 
९) ९ है प ० डे ल्न्निरे 
सूथम॒त तमसो ग्राह्मा अधि दे वा म॒झ्जन्तो असर्जा 
है थक कै. 45 है | आा ५ कक श 
णस:। ए वाहं त्वांक्षे त्रियाल्लिऋ त्या जामिशंसाह दू हो 
॥ 95. है ल्‍ हू ० 
मु ज्ञास वरूणस्थ पाशात्‌ । अनागसं ब्रह्मणां त्वा 
कृणोमि शिवे ते त्यावाएथिवी उसे स्तांमू ॥ ८0 
सूयम्‌ । हू तस्‌। तम सः ग्राहयाँ: । अधि। दे वा: । सझ्ुन्त॑ः । 
आर 09% >  अछ ० 
मर सजन्‌ । निः। एनसः । शव श्र हमू। त्वाम्‌। छो छियात्‌ । 
लिः-क त्या: । जामि-शंसात्‌। द्रुहः । मज्चासि। वरु'णस्य | 
पाशात्‌ । झ् नागसंस्‌ । ब्रह्मणा। त्वा। कणोमि , शिवे इति । 
ते । द्यावपुरथिवी दति । डे इति | स्तास्‌ ॥ ८॥ 
भाषायथ--(देवाः) [ईश्वर के] दिव्य सामर्थ्यों ने (पट्तम ) चलने पाले 
(सूर्यम ) सूर्य को (तमसः) अन्धकार की (्राह्मा)) पकड़ से और (एनसः अधि) 
कष्ट से (सुश्चन्तः) छुड़ा कर (नि: + अखजन) उत्पन्न किया है। (एव) पेंसे ही 
€ अहम्‌ ) में ( त्याम_) तुक को (ज्षत्रियात्‌ ) शारीरिक वा वंशागत रोग से, 
रे ली नर, अल जद फीस सकल हरि कला पीते शक कर कलम पर पक हि किक किक कित+ मी 
भू सत्तायाम्‌-लुझ । त्वं च्तम/नो$म्‌ः। भद्दे । अ० १। १८। १। भदि-रन | 
भन्दनीये । खुखप्रदे | लोके । ञझ्र० २। &।१। स्थाने | अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
८--पम्रूयेम ॥ अ० १।४। २। गतिशील प्रेरक वादित्यम। ऋतस्‌ ॥ 
पद गतौ-कत्तरि क्त। ऋत+, मध्यस्थानदेवतासु-निरू० १०। ४०। अर्त्तारम्‌ 
अन्तरिक्ते गन्तारम्‌। तसच:ः । तमिर्‌ खेदे-अखुन्‌ | अन्धका रस्य | ग्राहया: ॥ 
मं० १। अहणात्‌ । देवा: । ईंश्वरस्य द्व्यवज्ञानि | मुझुन्तः ॥ मेचचयन्तः। 
असृजन्‌ । खज़ विसगें। खुष्टवन्तः। उत्पादितवन्तः। निर्‌। नू नयने- 
क्रिपू / न दोध॑; | निम्चये | वहिभावे । एनस: । इण आगसि ।|उ०४७ १६८ इति 


सू० १९ [ ४६ | ट्वितीय॑ कारडस्‌ ( २४७ ) 


(निऋ त्याः) श्रलक्मी [महामांरी, द्रिद्रता आदि] से ( जामिशंसात्‌ ) भक्तण 
शीतल सूर्ख के सताने से, (द्वुहः) द्रोह [अनिष्ट चिन्ता] से ओर (चरुणस्य) दुष्कर्मो' 
से रोकने वाले न्यायाधीश के (पाशात्‌ ) दंड पाश वा बन्ध से (मुब्चामि) में छुड़ाता 
है । (बह्मणा) वेद विज्ञान से (सवा) तुझ के ( अनागसम, ) निर्दोष ( कृणोमि ) 
करता हूं, (ते) तेरे लिये ( उभे ) दोनों ( द्यावापृथिवी ८ ०-ब्यौ ) आकाश और 
पृथिवी (शिवे) मंगलमय (स्ताम, ) होवे ॥|८॥ 


भावाथ--ैसे परमेश्वर की शक्ति से सूय प्रलय वा अ्रदण के अन्धकार 
से छूट कर प्रकाशित होकर क्लेश हरण करता है, ऐसे ही मनुष्य अपने सब 
विज्नों का नाश करके, आत्मिक बल बढ़ा कर संसार में उडपकार करे, और 
आनन्द भोगे ॥ ८॥ 


सतक्तस २९॥ 
१--४ ४ पुरुषोी देवता। ९ पंचषट्का, २-४५ अथमद्वितीय- 
पादोी द्ववष्टका, तृतीय-चतुर्थों च द्विषघट्का गायची । 
पुरुषार्थापदेशः-पुरुषा्थ का डपदेश ॥ 
दूष्या दूषिरसि हे त्या है तिरंसि से न्‍या में निर॑सि । 
आपन॒हि श्र योसमति सम क्रोम ॥१॥ 
द्ष्यौ 20..] द्षि | झअसि | हे त्या ४ ॥ हे तिः | ससि | से नया: है 
में निः। झसि । स्राप्नहि। श्रेयोसस्‌ । अति। समस्‌ क्राम ॥९0 


भाषाथं-- [ हे पुरुष | ] तू ( दृष्याः ) दूषित क्रिया का ( दूषि; ) खयडन- 
कर्ता ( असि ) है, और ( हेत्याः ) बरछी का ( हेतिः ) बरछी ( असि ) है, 








इश गतो-अखुन। लुदु च। एन एतेः-निरू० ११। २४। दुशखात्‌। पापात्‌। 
अपराधात्‌ | अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 

प्‌ दूष्या: । अ० १। २३। ४। दुष दुष्टकर्मणिं-इन्‌। दुष्टक्रियायाः । 
दूषिः ॥ दूषकः, निवारंकः-इति सायणो5पि। श्वसि । भचसि। हेंत्या: । 
ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीतियंश्व पा० ।३। ३ | &७। इति हन हिंसागत्यो३, 
यद्धा, हि गतिद्ुद्धयोः-क्तिनि हन्तेनंकारस्येत्वम्‌, हिनोतेगुणक्र निपात्यते । 


( २४८ ) अयथवंवेदभाष्ये सू० ९११ [ ४६ |] 


३ छह 'लाकत"कासमनकान»नीकीत,. कफ ।जन ७७३. मम, 


न मम 
( मेल्या: ) वज्ध का (मेनिः) वजञ्ध (अखि ) है। ( श्रेयांसम ) अधिक ग़ुणी 
[ परमेश्वर वा मलुष्य ] को ( आप्र॒हि ) तू प्राप्त कर, ( समम्‌ ) तुल्य बल चाले 
[ मजुष्य ] से ( अ्ति-अतीत्य ) बढ़ कर ( क्राम ) पद आगे बढ़ा १ १॥ 
सावायथ--परमेश्वर ने मलुष्य को बड़ी शक्ति दी है । जो पुरुष उन 
शक्तियों को परमेश्वर के विचार और अधिक गुण वालों के सत्संग से, काम 
में लाते हैं वे निर्विन्ष होकर अन्य पुरुषों से अधिक उपकारी हे। कर आनन्द 
भोगते हैं ॥ १॥ 


खकत्यो '5सि प्रतिसरेषइसि प्रत्यभिचर॑णोषसि । 
आमहि श यात सति स्‌ मं क्रौम ॥२॥ 

खत्तयः । झसि । अति-झरः। झसि  य्ति-अभिचर॑णः । झसि। 
झाप्नहि। शेयं|सस्‌ । अति । ससस। क्रास ॥२ 


भाषाथं-तू ( स्नक्त्यः) गतिशील ( असि ) है, ( प्रतिसरः ) पत्यक्ष 
चलने चाला ( अखि) है, ओर ( प्रत्यभिचरणः) अमिचार [दुए कम | का हटाने 
घाला ( असि ) है । ( श्रेयांसम्‌ ) अधिक गुणी [ परमेश्वर वा मनुष्य ] को 


हेतिव॑ज्ञानाम-निघ० २ । २० । चज्जस्य । आयुधस्य | हेति: । अस्त्रम्‌ | 
सेन्या: । वीज्याज्वरिस्ये निः । उ० ४। ४८ । इति मिज्र्‌ हिंसायाम-नि । 
मेनिर्वजनाम-निघ० २ । २० । वज्स्यथ | सेनि: । वज्ञः । झ्ाप्नहि । 
प्रापुदि। ओेयासस । छिवचनविभज्येपपदे तरबीयसुनों ।पा० ५। ३। ५७। 
इति प्रशस्य-इईयखुन्‌ । प्रशस्य श्र :। पा०५। ३। ६० । इति प्रशस्यस्थ श्र इत्यादेशः । 
प्रशस्यतरम्‌ । अधिकग़ुणवन्तं पुरुष परमात्मानं मनुष्य वा। हअति। अतीत्य। 
उल्ल्लहधथ्य । ससस्‌ । समानम्‌ | तुल्यबलिनम्‌। ऋम । क्रमु पादविज्ञेपे- 
लोट। अग्ने गच्छ ॥ 

२-स्रक्टय: । स्रक, स्रक्किे गतो “सरकना”-क्तिन्‌ । स्रक्ति्गतिः। 
भवे छन्द्सि | प० ४ । ४। ११० । इति यत्‌ | गतिमान्‌। उद्यमी । मतिसर: । 
प्रति+स्य गतौ-अचू। चितः। ६। १। १६३। अन्‍्तोदात्त:। प्रति प्रत्यक्ष 


सरतीति। अग्नगामी। ग्रत्यभिचरण: । प्रति + अश्रभि + चर गमने, अदने, 


सू० ९९ | ४६ | द्वितीय॑ काण्डस््‌ ( २४८ ) 


( आशघुद्दि ) तू प्राप्त कर, ( समम्‌ ) तुल्य बल वाले [ मदुष्य ] से ( अति 
अतीत्य ) बढ़ कर ( क्राम ) पद आगे बढ़ा॥ २॥ 
श् ई 
सावाय--जो पुरुषार्थी सनुष्य निष्कपट, सरल स्वभाव हाकर अग्नगामी 
होता है चह संकटो को हटा कर आनन्द प्राप्त करता है, मन्त्र १ देखिये ॥ २'॥ 


प्रति तमभिचर यो ३ स्मान्‌ दूप्टि य॑ वय द्वि ब्यः। 
क्ाप्नहि श्रेथ/समति सम क्रॉस 0३४ 


पि कर. है 
प्रति । तू । झलि। चर । यः | स्स्सान्‌ । द्वेष्टि । यस्र । 
! [| 
वयस्‌। ट्विष्स:। अ प्नहि। श्र यं।सस्‌ । अति । ससस्‌। ऋ ाश/श॥ 


भू बाय-][ है राजन ! | ( तमू प्रति ) उस | दुराचारी पुरुष ] की ओर 
( अभिचर ) चढ़ाई कर, ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से (द्वेष्टि ) बेर करता 
है, ओर (यम्‌) जिस से (वयम्‌) हम (द्विष्मः) अधीति करते हैं । ( श्रेयांसम ) 
अधिक शुखणी [ परमेश्वर वा मलुष्य | को (आपुषहि ) तू प्राप्त कर, ( समम ) 
तुल्य बल वाले | मलुष्य ] से ( अति-अतीत्य ) बढ़ कर ( क्राम ) पद्‌ आगे 
बढ़ा ॥ ३ ॥ 


(्‌ः ३ 
भाव।थ--जो छली कपटी धर्मात्माओं से श्रप्रीति करें और जिन दुष्क- 

मियो से धर्मात्मा लोग घ॒णा करते दो, राजा उन दुष्टों को वश में करके दण्ड 
देवे ॥ 

२--खब मजुष्य शारीरिक और मानसिक रोगों को हटाकर सत्य धर्म में 
प्रवृत्त हो ओर प्रयत्न पूवेक सदेव उन्नति करें ॥ ३॥ 
मल न वनलिशज 3 जनम अल लक जी लिक न लक कम मिनी 
आचारे च-ह्युट्‌ | प्रति प्रतिकूलम अश्रमभिचरणम्‌ अभिचारो हिंसन यस्मात्‌ सत 
प्रत्यभिचरणः | व्यभिचारनिवारकः । अन्यद्‌ व्याख्यातम ॥ 


इ-भति । अभिलद्य। अभि-चर । अभिभव | नाशय। य; । हुरा- 
चारी पुरुष: | अस्सास्‌ । धर्मचारिणः | ट्वेष्टि । दविष अप्रीतौ-अदादित्वात्‌ 


शपो लुक्‌। अप्रीत्या गदूशाति । जिधांसति। द्विष्सः । अग्रीत्या गृहसीमः । 
अन्यद्‌ गतम्‌॥ 


( २४० ) अयववेदभाष्ये स्‌ू० ९९ [ ४६ ] 





सूरिरसि वर्चोधा अंसि तनपानाउसि । 
आप्नुहि श्रंयासमति सम॑ क्रांम ॥9 0 


सरि:। झसि । वच्‌ :-घा:। खसि। तन-पान: । खसि। 
झाधरहि। श्रयासस्‌ । अति । समस्‌ । ऋाम ॥ ४ ॥ 
भाषाथ--हे राजन | त्‌ ( सूरिः ) विद्वान्‌ ( अ्सि ) है, ( वर्चाधाः ) अच् 
चा तेज का घारण करने वाला (असि ) है, ( तनूपानः ) हमारे शरीरों का 
रक्षक ( असि ) है । ( श्रेयांसम ) अधिक गुणी [ परमेश्वर वा मनुष्य ] को 
( आसुहि ) तू प्राप्त कर, ( समम्‌ ) तुल्य बल वाले [ मज्ुष्य ] से ( अति<- 
अतीत्य ) बढ़कर ( क्राम ) पद आगे बढ़ा ॥ ७ ॥ 
भावाय--विद्धान्‌ प्रतापी राजा अन्न आदि से अपनी प्रजा की सदा रक्षा 
ओर उन्नति करे॥ ४॥ 
हब. $8.. है कब> का 
शुक्राइसि भ्राजोउसि स्व॑रसि ज्योतिरसि । 
आम हि श्लेयाँ समति सम क्रम ॥ ४ ॥ 
जुकः | झसि । भाजः | झसि । स्व: । असि। ज्योति: । 
असि । झापुहि। श्रेयासस्‌। खति । समस्‌ । ऋामस ॥ ५७ 
भाषाये--( श॒क्रः ) तू वीर्यवान्‌ ( भ्रसति ) है, (प्राज:) प्रकाशमान्‌ (असि) 
है, (स्वः) तू स्वर्ग [छुखधाम] (असि) है, (ज्योतिः) [सूर्यादि के समान] 





४--सूरिः । सूड: क्रिः उ० ४ । ६४ । इतिपूडः प्राणिप्रसवे, यद्धा, षृ प्रेरणे 
क्रि । खूते उत्पादयति, खुबति प्रेरयलि वा सद्दाक्यानि | स्तोता--निघ० ३। १६। 
अभिज्ष:। पणिडितः | बर्चोचा: । वर्चस्‌ +घाज्‌-विच्‌। वर्च;:-झ० १। &। ४। 
धर्चंसः, अन्नस्य तेज्ञसों वा घाता | तहूपान: । तनू+पा रक्षणे-भावे ल्युट्‌। 
तनूनां पान॑ रक्षणं यस्मातू सः | शरीररतक्षकः ॥ 

३ शुक्र:। ऋजेन्द्राग्रबन्ञ ० । उ० २। २८। इति शुच दौप्तौ-रन । 
शुक्रम्र- पुंस्त्वम्‌ । वीय॑म्‌ | तेजः । डउद्कम्‌-निघ० १॥ १३५॥ ततः । अर्श-आदि- 
भ्यो5चू । पा० ५। २। १२५ इति अच । यह्षा । शुच-क्िप्‌। रो मत्वर्थीय: | चीय॑बान। 


सू० १२ [ ४७ ] द्वितीय काण्ड्स्‌ (२४९ ) 


तेजः स्वरूप ( असि ) है। ( श्रेयांसम ) अधिक गुणी [ परमेश्वर वा मनुष्य ] 
को (प्राप्त हि ) तू प्राप्त कर, ( समम्‌ ) तुल्य बल वाले [| मनुष्य ] से ( अतिर- 
अतीत्य ) बढ़ कर ( क्राम) पद आगे बढ़ा ॥ ५ ॥ 


भावार्थ --राजा महाशक्तिमान, प्रतापी, ओर पेश्यंवान ईश्वर पर 
भ्रद्धालु होकर अपनो ओर प्रजा की सदा बुद्धि करे ॥ ५॥ 


सक्तस्‌ ९२७ 
९-८ ॥ विश्वे देवा देवता:। ९--६ चिष्टप, 9, ८ सनष्टप्‌ छन्‍्द: ४ 
सवरत्षोपदेशः--सबकी रक्षा के जिये उपदेश ॥ 

त्सावाइथित्रो उब १२न्‍्तरक्षं क्षेत्ररय पन्त्यु रुगायो5- 
द्रुत: । उतान्तरिक्षम॒ुरु वात॑गोपं त इुह तप्यन्तां मथयि 
तप्यमाने ॥ ९ 

द्यवापूथिवी इति । उरु। झ्न्‍्तरिक्षस्‌ । क्षेत्रस्थ। पत्नी । उरू- 
गायः। अद्ु तः। उत। झन्तरि झस्‌ । उरु। वात-गोपस । ते।इह। 
तप्यन्तास । सयि । तप्यसौने ॥ १४ 


भाषाथ-( द्यावापुर्थिवी - ०--व्यो ) सूर्य और पृथिवी (डरु) विस्तीर्ण 
( अन्तरिक्षम ) मध्य में दीखने वोला आकाश, ( ज्षेत्रर्य ) निवास स्थान, 
संसार की ( पत्नी ) रक्ता करने वाली [ दिशा वा वृष्टि ], ( अद्भवतः ) आश्चर्य 
स्वरूप (उरुगायः) विस्तुत स्तुति वाला परमेश्वर, (उत) और (डउरू) विस्तीर्ण 
( बातगोपम, ) प्राण वायु से रक्ता किया हुआ ( अन्तरिक्षम, ) मध्य वर्त्ती ) 





कान्तिवान | भ्राज: । टु श्राज दीघ्तो-अच्‌। दीप्यमानः। तेजस्वी । स्वर । 
धआ० २ ।५ । २। खु+ऋ गतो, यद्धा, स्लु शब्दोपतापयोः-विच । खुगमनः । 
शत्रपतापकः । स्वर्ग: । सुखप्रदः। उयोलिः । झअ० १। &। १। दझत दीघो- 
इसिन । दुस्य जः | तेज: । प्रकाशः ॥ | 


१ -वद्यावापृथिवों ॥ आअ० २। १। ४ । इंदुदेद्ट्विवर्चनं प्रगुद्मम्‌। पा० 
१।१। ११। इति सन्धिविषये प्रकतिभावः । सूर्यभूमी । उऊझ ॥ महति हखश्च । 
उ० १। ३१। इति ऊण आच्छादने-कु, नुल्लोपो हखश्व | महत्‌ | घड़म्‌ । 
खन्‍्तरिक्षम । अ० १।३०। ३। अच्तर्‌+ईक्ष दर्शे-घञ्म्‌। आकाशम्‌। अन्त 
करणम । क्ष चस्य । गुधवीपचिवचि० | उ० ४ | १६७ । इति क्षि निवासगत्यै- 
शवयंजु-त् | निवासस्थानस्य संसारस्य भूमेवां |क्षियन्ति निवसन्ति अस्मिस्निति 


ख् 


सत्कार योग्य ( रथ ) हो, ( इद्म्‌ ) यह ( श्णुत ) सुनो, ( भरद्वाजः ) पुष्टि- 





( २४२ ) अयववेदभाष्ये सू० ९२ [ ४७. ] 


अन्तः करण [ ये सब जो देव हैं | ( ते )चे सब ( इद्द ) यहां पर [ इस जन्म 


में | (मयि ) सुझा ( तप्यमाने ) तपश्चर्या करते हुये पर ( तप्यन्ताम ) ऐश्वर्य 
याले होव ॥ १॥ 

भावाथ--जब मनुष्य बह्मचर्य आदि नियमों के पातन से दिद्या ग्रहण 
करके देख भाल करता है, परमेश्वर और सम्पूर्ण सृष्टि के पदार्थ उस पुरुषार्थी 
पुरुष को ऐेश्वर्य प्राप्त कराते हैं ॥ १॥ 
हुईं देवा: शणुत ये यज्ञिया स्थ भरदांओ महाम॒क्या 


च्छ 


) 


पक 


शंसति। पा्श स बढ़ी दुरुते नि यु ज्यता यो अस्माकं 
मन हुदूं हिलस्िति ॥२१ 


; 


इुदम । दे वा: । शणत । ये | यज्ञियौः । सथ। भरत्‌-वाजः । 
। अर, हे 
सहय स्‌ | डुकक्‍्थानि । शं सति । पाश । सः । बद्धः | दः-इले । 
नि। युज्यताज । यः। झशसाक॑ंस | मनः। ददस्‌। हिनस्ति ॥२० 
रः 3 ' 2 ल्‍ 
भाषाय-(देवाः) हे दिव्य गुण वाले मदहात्माओं ! (ये) जो तुम (यज्षियाः) 


दो अभुक्तं लोकत्रयम-इति सायणो5प । पत्मया । पत्युों यक्षसंयोगे। पा० ४। 
१। ३२५। इति एतिशव्दस्थ नकारादेशः, छीप्‌ च। पालयित्री दिशा वृष्टिवाँ । 
उरूणायः । उरुू+गे गाने-घञ्‌ | उरुमिमंहर्िः, यद्धा, उस खिश्तीस गीयते 
सः। बहुगीयमानः । अब्ुत: | अदि खुवो डुतच्‌। उ०४। १। अततीति 
अत सातत्यगमने-क्तिप्‌ । अत्‌ , अदू वा अकस्मादर्थे। अत्‌ू+सतू सचायां भा 
दीघो वा डुतच्‌ । आश्चर्यखरूपः | अपूर्व:। उत्त ॥ अपि च | वातगोपश् । 
बातः प्राणवायुः, गोपाः गोपयिता यध्य, यद्धा प्राणवायुना गोप्यमार्न 
घधायंमाणं यत्तद्‌ अन्तरिक्षं हृदयम्‌ | ले | सर्वे पदार्था।। इह | अस्मिन्‌ 
जन्मनि । तप्यन्ताम्‌ | तप उपतापे ऐश्वर्यें च । द्वादि।। आत्मनेपदी- 
लोट । ऐेश्वर्यवन्तो भवन्तु | पश्यत-“तप्यते धनी, इश्वरः स्यादित्यथः ९ 
सयि । उपासके | तप्यसाने ॥ तप उपताऐ-कमंणि शानच्‌। ब्रह्मचर्यादि्‌- 
तपश्चयाँ कुचति क्लिश्यमाने वा ॥ 

२--इदूसू । इन्देः कर्मिन्नलोपश्च | ड० ४। १५७ । इति इदि परमैश्वर्ये- 
कफमिन पुरोवर््ति वद्यमार्ण वा वाक्यम। देवा: । दीप्यमानाः। दातारः। विद्वांसः। 


स्‌० १३२ | ४७9 | द्वितीय काण्ड्स ( २४३ ) 


कारक अन्न वा बल्ल बा विज्ञान का धारण करने वाला, परमेश्वर ( महाम ) हुक 
को ( उक्थानि ) वेद बचनों का (शंलति ) उपदेश करता है। (सः) वह 
लुष्य ( दुरिते ) बड़े कठिन ( पाशे ) फांस में ( बद्ध:) बंधा हुआ ( नि+ 
युज्यताम) आज्ञा में रहे, ( यः ) जो मनुष्य ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( इृदम ) इस 
[ सम्मार्ग में लगे इये | ( मनः ) मन का ( हिनस्ति ) खतावे ॥ २॥ 
सावाय--विद्वानो को परस्पर मिल कर घ्रह्मविचार कश्ना चाहिये। वह 
सर्वशक्तिमान्‌ छुष्कमियों का क्लेश और खुकऋभियों के आनन्द देता है। उस 
सर्वपोषक ने यह आज्ञा वेद दारा मनुष्य मात्र के लिये प्रकाशित की है ॥ २॥ 


हुठमिन्द्र शुण हि सेशमण यक्वा हुदा शोचता जोहबीमसि। 
वश्चामि त॑ कलिशेनेतज वक्ष ये अस्माक॑ मन हद 
हिनसरिति ॥ ३ ४ 


कि. 


इद्स । इन्द्र |शणहि। शखोस-प। बत्‌। तवा। हुदा। । शोचता। 


श्र 


जोह॑वीमि | वश्चामि । तस्‌ । कुलिशेन-दव । वक्षस्‌ । यः । 


ख़सरसमाकस्‌ । सनः । इृदस । छहिनसित ॥ ३ ४ 
भाषाथु---(सोमप) हे ऐश्वयं के रच्तक [वा अस्त पीने वाले वां अम्तत 
शुशत । शु क्वणे | आकर्ण बत । यज्ञियाः । यज्ञत्विग्भ्यां घखखञ | पा० ५। 
१। ५४७। इति यज्ञ-घप्रत्ययः। यज्ञाहाँ:। पूजनीयाः | रुथ ॥ भवथ। भरदाज: 
भरत्‌+ बाज: । भ्ुञ्‌ धारणपोषणये(:-शत्‌ । अकत्तरि च कारके सजञज्ञायाम। 
[० ३। ३। १६ | इति वज्ञ गतो-धञ््‌। वाजः, अन्नम-निघ० २। ७। बलम- 
निघ० २।&। भरत्‌ देवानां पोषक वाजों हविलेतक्तणम्‌ अन्न यस्य सो य॑ भरदाज:- 
इति सायणः | बिभतीति भरन वाजमन्न॑ यः स भरहाजोषन्नधर्त्ता-ईति मही 
थरो यजुवेद्भाष्ये १३। ५५ | वाजोउचन्च विज्ञान वा बिभत्ति येन-इति दयाननन्‍द- 
सरस्वती-तत्न यज्ञुवंद्भाप्ये । अन्नस्य बहास्य विज्ञानस्य वा भर्त्ता घारकः 
पोषको वा परमेश्वर:। सहयस््‌ । मदर्थम। उक्यानि । पातृतुदिवचिरिचि- 
सिचिभ्यस्थक्‌ । ड० २। ७। इति बच कथने-थक्‌ | शास्तराणि | शंसति । शंख 
हिंसास्तुद्योः कथने च। कथयति, उपद्शति) पाशें | आअ० २। ८। १। बन्धने | 
बद्ध: । बन्ध बन्धे-क्त। निरुदुधः। निगड़ितः । दुशिति । इणू-क्त। डुर्गते। अति- 
कठने । नि+युज्यतासू। युज संयमे बन्धने-कर्मरि दोट्‌। नियतो बद्धो भवतु । 
सन; ॥ मन बोधे-अझुन्‌ | मननात्मक॑ चित्तम। हृदयम। इदस।सन्मार्ग- 
प्रवत्तम | हिनरझिल | दिसि हिंखायाम्‌ | बाधते | क्लिश्नाति ॥ 


हे बद्स्‌ म० २ । चदयमाण वावयम्‌ | इन्द्र । हे परमेश्वयंचन्‌ परमात्मन! 


)%< 4 


( २४४ ) जथव वेदभाष्यै सू० ९२ [ ४७ ] 


(३७३० अके--)जपनाफ नाक +- कक ननक 





की रक्ता करने वाले | (इन्द्र) राजन ! पमेश्वर ! (इदम) इस [वचन] का (श्णुदि) 
तू सुन (यत्‌ ) क्‍योंकि ( शोचता ) शोक करते हुए (हूदा ) हृदय से ( त्वा ) 
त॒ुभे (ज्ीहबीमि) आवाहन करता रहता हूं। (इच) ( कुलिशेन) कुठारी से 
( वृत्तम्‌ ) चूच्त का [ काटते है वैसे ही] में (तम) उस [मदुष्य] को (चुश्चामि) 
काट डालू (यः) जो ( अस्माकम ) हमारे ( इदम्‌ ) इस [सम्मार्ग में लगे हुए] 
(मनः) मन को (हिनसरित) सतावे ॥ ३॥ 


भावाणथ-- जैसे प्रजा गण दुश से पीड़ित होकर राजा के सहाय से 


उद्धार पाते हैं, वेसे ही बलवान्‌ राजा उस परम्‌ पिता जगदीश्वर के आवा- 
हन से पुरुषार्थ करके अपने कष्टो से छुटकारा पावे ॥ ३॥ 


जब कल आज लमालअ मल मल लटक निधि मिशिीदि मिशन] 
शशुहि ॥ उतश्व प्रत्ययादित्यत्र छुन्द्सि वेति वक्तव्यम्‌ | वा० पा० ६। ७। 
१०६। इति हेरलुक्‌ । श्यखु | सीक्षप। अर्त्तिस्तुखहुसधुक्ति०। उ० १। १४० इति घु 
गतो । ऐश्वयप्रसवयोश्व-मन्‌ । सबति ऐेश्वयहेतुर्भवतीति सामः । आतो- 


उपसभे कः।| पा० ३। २। ३ | इति सोम +पा रक्षणे पाने वा-क । हे सेमस्य 
ऐश्वयस्थ रक्तक ! यद्धा । अम्ततस्य मोक्षसुखस्य पानशील रच्तक वा ! 


यत्‌ $ यतः। यस्मात्‌ कारणात्‌। त्वा । त्वामिन्द्रम। हृदा । हज, हरणे- 
क्विप्‌। तुकू व | हृदयेन | मनसा | शोचता । शुचच शोके-शत्‌ । शोकात॑न । 
दुःखितेनव। जोहवीसि । हज आह्ाने-यडलुगन्तात्‌ लडत्तमेकबचने। हः 
सम्प्रसारणम्‌ पा० ६। १। ३२। अभ्यस्तस्य च | पा० ६। १। ३३। इति सम्प्र- 
सारणम | पुनः पुनराहयामि | दृ श्चामि। ओवश्चू छेदने | तुद्‌ द्त्वात्‌ श॥ 
छिनझि। कुलिशेन । कुल बन्धे संहतो च-इन्‌ , किच्च | कुलिः--हस्तः । 
यद्धा | कुल अस्त्यर्थे इनि | कुली पर्वतः । कुली हरते शेते चर्तते, शीडः शयने- 
ड। यद्धा । कुलिन संहतिवन्तं पवतं परवंवस्तम अतिदढं श्यति, शो तनू: 
करणु-ड। वजुरा। वृद्टस्‌ । स्लुवश्चिकृत्यूषिस्य६ कित्‌। उ०३। ६६। इति 
ओबवश्चू छेद्ने-स प्रत्ययः। स च कित्‌ | यद्धा । इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः पा० ३। १ 
१३५ । इति दृक्ष स्वीकरणे-कः | वृश्चति परिश्रमम्‌ । | यद्दवा | वृक्तते खीकरोति 
“ आन्‍्त जन स॒ जुत्त:ः | विदपम्‌ | पादपम्‌ । अन्य द्‌ व्याख्यातम ॥ 


स० ९२ [ ४७ ] द्वितीय काण्ड्स ( श्पपू ) 





की 


ह [आ आ ५० ह ० €-_ ला, 
अशी तिमिस्तिस॒भि: सामगेभिरादित्येभिवसुधिरद्विरोभि:। 


रा नि ७. है द्वैद ७. 
इष्टापतेमंवतु नः पित णामामुं दंदे हरसा देव्यन ॥ ४ ५ 


क 


( कर पि प् 
सशीति-भिः । तिशलु-लिः । सास-शेसिः । झादित्येनि: 
्‌ः 
बसु-मिः। अड्भगिर ः-भि: । इष्टापतस। अवत । न: पित्‌ णास। 
के है किक जा गज 

आा। अमुझ । ददे । हरसा। देव्यन ॥ ४ ॥ 

भाषाथ--- तिसमिः ) तीन ( अशीतिमिः ) व्यात्तियोँ [ अर्थात्‌ ईश्वर, 
जीव, और प्रकृति ] से ( सामगेमिः-०-गे: ) मोक्ष विद्या [ ब्रह्म विद्या ] के 
गाने वाले, ( आदित्येमिः5०-त्येः) स्ंधा दीप्पमान, ( बखुभिः ) प्रशस्त 
गुण वाले ( अक्धिरोभिः ) ज्ञानी पुरुषों के साथ ( पितखाम्‌ ) रक्षक पिताओं 





४--खअशीतिशिः । वसेस्तिः। ड० ४। १८०। इति अशू व्याप्ती-ति 
छन्‍्दसि इडागमो दीघंश्च । अथवा, तुरुस्तुशम्यमः सावंधातुके । पा० ७5। 
३।६५। इति वाहुलकादू ईंडागमः । व्याप्तिभिष, ईश्वरजीवप्रकृतिरूपाभिः । 
लिसुलिः । त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस् चतस्र | पा० ७ । २। &£ । इति त्वि शब्दस्य 
तिस्‌ इवत्यादेशः । अिसंख्याकाशिः । सामसमगेभिः | सातिभ्यां मनिन्‍्मनिसो | 
डउ० ४। १५३। इति षो नाशे-मनिन्‌। स्यति नष्टीकरोति पापं दुष्खमिति 
साम, सर्वेर्गीगीयमानों वेद! | साम+गें- उ। बहुल छुन्द्सि | पा० ७ १।१० | 
इति भिल ऐस भावो न । सामगेः। वेद्पाठिमिः। बाह्मणेंः। आादित्येशमि: ४ 
अ० १। &। १। आर + दाम दाने दीपी दीप्ती वा-यक्‌ , निपःत्यते । आदाल्सि- 
अहीतृभिर्गुणानाम्‌ । प्रकाशमानेः । सूर्यवत्त जस्विभिः | बझुभि: । आ० १। 
&£ | १। बस आच्छादने, निवासे , दोप्ती च-उप्रत्ययः | श्वसों चसीयश्श्रेयलः। 
पा० ५। ४ । ८०। बसु शब्द: प्रशस्तवाची-इति भद्लोजिदीक्षितः सिद्धान्तकौपु- 
याम्‌ | प्रशस्तेः | श्रेष्ठ: । अद्धिरोशिः । अज्ञतेरसिरिस्डागमश्च । उ० ४। 
२३८ | इति अगि गतौ-अखि, इरूडागमः । अज्ञनशी लेः | व्यापनशी ले; ज्ञानिभिः । 
मद्याषिभिः । इष्ठापएूतंस ॥इष्टं च॒ पूर्त च छयोः सामाहार:, पूर्वपद्दीर्घः। 
यज देवपूजनदानखसड्भतिकरणेणु, इचु बाजछे वा-भाषे क्त । इज्यते इष्यते था 
यत्तद्‌ इश्म्‌ | प्‌ पालने-क्त | न ध्याख्यापसूच्छिमदास्‌ | पा० ८। २। ४७। 


इति तस्य न नत्वम्‌ । यज्षवेदाध्ययनाज्नप्रदानादि पुरयकर्म | यथा शब्दू- 
कस्पद्ुमकोषे । 


( २४६ ) अथववेदभाष्ये स्‌ृ० ९२ [ ४७ ] 
[ पिता के समान उपकारियों ] के ( इष्टापूर्तम ) यज्ञ, वेदाध्ययन, अन्नदानादि 
पुएय कर्म ( नः ) हमें ( अवतु ) तिप्त करे, ( देव्येन ) विद्वानों के सम्बन्धी ( हर- 
सा) तेज से ( अमुम्‌ ) उस [ दुष्ट ] को (आ+ददे) में पकड़ता है ॥ ४॥ 

भावायथ---राजा बहुत से खत्यवादी, सत्यपराक्रमी, सवेहितेषी, निष्क- 
पटी, बिद्वार्नों की सस्मति और सहाय, और बड़े २ पुरुषों के पुण्य कर्मों के 
अजुकरण, और दुष्टों को दुए्ड दान से प्रजा में शान्ति स्थापित करके सदा 
खुखी रहे ॥ ४ ॥ 


व्यावाएथिवी अनु मा दौंधीयां विश्व देवालो अन 
मा रभध्वम्‌ । अड्डि'रसः पित॑रः सेक्‍म्थांस: पापसाके- 
त्वपकामरस्य करता ॥४॥ 
व्यावापृथिवी इति | अनु' । मा । जरा । दोधीयास । विश्व । 
दे वासः | अनु । सा । झा । रभष्वव । अद्धिरसः । पितेर: 
सेस्यॉस: । पापस्‌ । आ। ऋुच्छत | झप-कामस्ये। कर्ता ॥७/ 
भाषाथ---( द्यावापृथिवी «८ *>ज्पौ ) है सूर्य ओर प्थिवी | (मा) 
सुझ पर ( अलु"-अछुलदय ) अलुग्नह कर के (आ ) भत्ते प्रकार ( दीधीथाम्‌ ) 


अग्विहोत्रं तपः सत्य वेदानां चानुपालनस । 
खातिथ्य॑ वेश्वदेव॑ च इष्टमित्यभिधीयते ॥ ९॥ 
वापीकूपतड़ागादि देववायतनानि च । 
९ 
अन्नप्रदानमारामाः पृत्तसित्यभिचौयते ॥ २४ 
अवतु । रक्षतु | तपंयत। न: । अस्मान्‌। पितणास | अ० १।२। 
९ पालयित॒णाम्‌ | रक्तकानाम्‌ | शझाददे । सृहामि । स्वीकरोमि। असुस । 


तं शत्रु पू्वमन्‍्त्रोक्तम। हरसा । हज हरणे-अखुन्‌ । हरो दरते ज्योंतिहर 
उच्यते-निरु० ४ | १६। हरः क्रोधः-निघ० २ । १३ । ज्योतिषा। तेजसा। 


कक 


83 
देव्येन । अ० २।२।२। देव-यजञ््‌ | देवसस्बन्धिना ॥ 


३- व्यावापुथिवी । भा० १। हे सूयभूमी । सर्वे पदार्था: । अनु । 
अजुलक्षणे । पा० १।४। ८४। इति अनोः कर्मप्रवचनीयता । कर्मप्रचनी यक्त यु 


सू० १२ [ ४७ | छ्विंतीय॑ काएडस््‌ ( २४७9 ). 





दोनों प्रकाशित हो, ( विश्वे ) हे सब ( देवास:--०--वाः ) उत्तम शरण वाले 
महात्माओं | (शा ) झुक पर (अछु ) अलुग्न करुके (आ) भले प्रकार 
( रभ्षध्वम्‌ ) उत्साही बसो | ( अज्लिरसः ) हे ज्ञानी पुरुषो | ( पितरः ) हे रक्तक 
पिताओ ! (सेम्यास:-०--म्याः ) हे सौभ्य, मनोहर शुण वाले चिद्वानों! 
( अपकामस्य ) अनिष्ठ का ( कर्ता ) कर्त्ता ( पापम्‌ ) डुःख ( आ+ऋच्छत ) 


प्राप्त कर ॥ ४५ ॥ 


द्यु 8 5  औय ५ कर 
सावयाथ--मलुष्य को प्रयल्ल करना चाहिये कि रू ओर पूृथिवी अर्थात्‌ 
संसार के सब पदाथे अलजुकूल रहे, और बड़े २ उपकारी विद्वानों के सत्संग से 
डाकू उचके आदि को यथाचित दुरड देकर और वश में करके शान्ति रकखे ५॥ 


प्रंतज यो सझतो मनन्‍्यते नो ब्रह्म वा यो निन्दिषत 
क्रियमाणम्‌ । सपू थि तसले छजिनातनि सन्त ऋदछमदिष 
कौर असंलपाति ॥६॥ 
अति-दइव । यः । सहुतः । सब्यते । नः । ब्रह्म । वा। यः । 
निन्दिषत्‌ । क्रियर्सांणस्‌ । तप्तौषि। तस्मे । बजिनानि। 


ते । ब्ह्मय-द्विषस । द्यो:। सशि-रंतयाति ॥ ६४ 
लाधाशध-[ मरतः ) हे शत्नओ को मारने वाले शूरो | ( यः ) जा [ दुष्ट 





द्धितीया। पा० २।३।४। इति मा इत्यस्य छ्वितीया | अजुलक्ष्य । भा । 
माम्‌ | दीधोथास । दीधघीड दीपतिरेवनयो:-लोट, अदा दित्वात शपो लुकू। 
दीप्येताम्‌ | विश्वे । सर्वे | देवास: । जलि अखुगागमः । हे देवाः । 
महात्मान; | खा + रभच्द्स ॥ रमभ राभस्ये-उत्सुक्रीसावे-छोट । उत्सुका 
भदत | उद्युक्ता भवत-इति सायणाचाय:। झडिगिरखः | म० ४। हे शानिन: 

महर्षयः | पिलर: | म० ४ । हे पालका;। पित॒वत्‌ सत्करणीयाः: | सेम्यास: | 
तस्मे द्वितम्‌ | पा० ४। १। ५इति यत्‌ । आज्जुसे रखुक्‌ू । पा० ७। १ ५। इति अखुक्‌। 
है सेोस्या: | सेमाय ऐश्वर्याय हिताः | मनोहराः । प्रियद्शना:। पापस । पानीवि- 
विभ्यः प:। ड० ३।२३। इति पा रक्षणु-प प्रत्ययः | पाति रच्तति अस्मादात्मानमिति | 
अधमम्‌। पातकम्‌। डुःखम्‌। झ्रा+कऋच्छतु । आच्छेत । ऋच्छ गतौ। 
उपसर्गाहति घाती । पा० ६ । १। &३ । इति शुणापवादे वृद्धि; । प्राप्तोत । 
अपव्लाशस्थ । अप नञ्ञथ + कम इच्छायाम-घञ । अनिष्टस्य | अपकारणस्या। 


झत्याचारस्प ' करता | कजू-तूचू | कारक: । प्रयाजकः ॥ 


६---अतीोव । अतिरतिक्रमणे च | पा० १।४। &५। इच अवधारणे, 


( २४८ ) अथववे द्ाप्ये सू० ९२ | ४७ | 








धुरुष ] (न: ) हम पर ( श्रतीव-चअतीत्य एवं ) हाथ बढ़ा कर ( मन्यते 
मानयते ) मान करे, (वा) अथवा ( यः ) जो ( क्रियमाणम्‌ ) उपयुक्त किये 
हुये (ब्रह्म ) [ हमारे ] वेद विज्ञान वा धन की ( निन्द्षित्‌ ) निन्‍दा करे। 
( बुजिनानि ) [ उसके | पाप कर्म ( तस्मे ) उस के लिये ( तपूंषि ) तापकारी 
[ तुपक रूप ] ( सन्‍्तु ) हो । ( यो; ) दीप्यमान परमेश्वर ( अह्मद्धिषम्‌ ) बेद 
विरोधी जन को ( अभिसंतपाति ) खब प्रकार से सन्‍ताप दे ॥ ६॥ 

सावाथ---जो मलृष्य वेदों की सर्वोपकारी आज्ञाओं का उल्लंघन करे, 
डसे शूरवीर पुरुष योग्य द्‌र॒ड देवे, वह दुराचारी परमेश्वर की न्यायव्यस्था से 
भी कष्ट भोगता है ॥ ६॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद ६। ५२। २ है ॥ 
के की 5 है 
स॒प्त मराणानष्टी सन्यस्तांस्ते वृश्चासि ब्रह्म णा । 
है श मै 

अथा यमस्य॒ सादनम॒रिनदूतों आरंक्ृतः ॥ » 0 
स॒प्त । आाणान्‌ | अष्टी। मन्यः। तान्‌। ते । वश्चासि। व्रह्मणा। 
अयोौः । युमस्य । सद॑नस्‌ । झग्नि-दूतः । अर॑सू-कृतः ॥ ७ ॥ 

भाषाथ--[ हे दुष्ट जीव ] (ते ) तेरे ( तान्‌ ) उन [प्रसिद्ध] (सप्त) सात 
प्रादिसमासः । अत्येव । श्रतिशयेन अतिक्रस्य तिरस्कत्य । य; ॥ विराधी जनः। 
संरुत: ॥ अ० १। २०। १। मखज़्‌ प्राण्त्यागे अन्तर्भावितण्यर्थड-डउति | हे शत्रु- 
नाशका । शराः। सन्‍्यते । मन गवें चुरादि:, छुन्द्सि दिवादिः । मानयते। 
गर्बयते | न; । अस्मान्‌ | ब्रह्म । अ० १।८०5। ४। वेद्विज्ञामम । धनम। 
निन्दिषत्‌ । णिदि कुत्सायाम्‌ , इद्त्वान्षुम्‌। लेटाड्डाटो। पा०३। ४ 


<3। इत्यडागमः। सिब्‌ बहुल लेटि। ३।१।३४। इति सिप्‌। निन्देत | 
दूषयेत्‌; क्रियमाणस्‌ । कृूज करणे-कर्मेणि शानच्‌, मुकूच। अनुष्ठीयमानम्‌ | 


विधीयमानम । तपंषि ॥ अत्तिप्वपियजितनिधनितपिभ्ये. नितू । ड० २। 


११६। इति तप दाहे-उसि, नित्वादू आद्य॒दात्तः । तापकानि तेजांसि आखु- 
धानि वा-इति श्री सायणः । वृजिनानि ॥ बजे किच्च | उ० २। ४७७ | इति 
च्रुज्जी वर्जने-इनचू। धर्मंबर्जकानि पापकर्मांणि। ब्रह्मह्टिषस्‌ । अह्म +द्धिष 
अप्रीतौ-क्कषिप्‌। वेदविरोधिनम्‌ | द्यो: । गमेडों; । उ० २। ६७। इति चुत 
दोघौ-डो | गातो खणित्‌। पा० ७। १। &० । इति वृद्धि; | द्योतमानः परमेश्वर: । 
अभि-सस्‌-तपाति ॥ तप दाहे-लेट्‌ । आडागमः । सर्वंतः संदहेत्‌ ॥ 

9--अप्त । सप्यश्यां तुटुच | 3० १। ११ १४७। इति घपरसमवाये-कनिन , 


खान 


प्ू० ९२ [ ४७ ] ट्वितीय॑ कासडस ( २४< ) 
हल नल बेल मल नमन कस कमी शिशिशिशि दी कलह 
( प्राणान्‌ ) प्राणों को ओर ( अड्टो ) आठ ( मन्यः ८ मन्या; ) नाड़ियो को 

( शह्मणा ) बेद्‌ नीति से ( चुश्चामि) मैं तोड़ता हूं । तू ( अग्निदूतः ) अग्नि 
का दूत बनाता हुआ और ( अ्ररंकृतः ) शीघ्रता करता हुआ ( यम॑स्य ) न्याय- 
कारी वा झ॒त्यु के ( खादनम्‌> सदनम्‌ ) घर में ( अयाः ) आ पहुंचा है ॥ ७ ॥ 

भावायं--सात प्राण अर्थात्‌ दो आंख, दो नथने, दो कान और एक 
मुख, ओर आठ प्रधान नाड़ियां वा अवयव श्र्थात्‌ दो दो दोनों भुजआओं और 
दोनों टांगों के हैं। तात्परय यह है। यथादरड शत्र के अंगो को छेद कर अनेक क्लेशों 
के साथ भस्म करके शीघ्ष नाश कर देना चाहिये कि फिर अन्य पुरुष दुष्ट कर्म 
न करने पाव ॥ ७ ॥ 

लिपि प्रमाद्‌ से [ मन्याः] के स्थान में ( मनन्‍्यः) पद्‌ ,जान पड़ता है । 

टिप्पणी---देखिये अथर्वचेद १० | २। ६॥ 

न कील ॥ #.. ू 4७०. ९) ७७- की 
कः स॒प्त खानि वि ततद शीषणशि कणाविमौ नासिंके 
|" |" ० ध् ; [। शी | 

चक्ष णी मुखंम्‌ । येषा पुरुत्रा विजयरथ महतनिि चतु - 
प्यादों द्वि पदी यन्ति यामम्‌ 0 

( कः ) प्रजापति ने ( शीषंणि ) मस्तक में ( सप्त ) सात ( खानि ) गोल ऋ 
( वि ततद ) खोदे, ( इमो कर्णों ) यह दोनों कान, ( नालिके ) दो नथने, 





ठुंद थे । खप्त सर्याकान्‌ । प्राणान्‌ । प्र+अन जोवने-करणे घन , 
पभांरिति जींवत्यनेन | शीर्षए्यानि कर्शनाखिकादुन्द्ियानि । अछंत । सप्यश््यां 
ठंदुच | उ० १। १५७। इति अशूव्याप्ती-कनिन , तुदू च । अष्टाभ्य ओश्‌ | पा० ७। 
१। २१। इति औशू। अष्टसंख्याका: | सनन्‍्य; । मन धतो-क्पप्‌ , स्त्रियां टापू। 
लिपिप्रमादेन मन्याः-इत्यस्य स्थाने मन्‍्यः, इति जातमजुमीयते॥ ग्रीवायाः पश्चात्‌ 
शिराः । अन्न तु हस्तपादहय स्थान अष्टप्रधानावयवान्‌ ] वृश्चामि । छिनझि । 
अह्मणा । बेदशानेन। धममंण । शया: | या प्रापणे-लडः | त्वं प्रातवानसि । 
यसस्य । यम प्रतिबन्धे-अच्‌ , यमयति नियमयति जीवानां पुरयापुरयफलम । 
स्यायकारिणः पुरुषस्य | स्त्योः । सादनस्‌ । षद गतौ-ल्युट्‌ू, सीद्न्‍्त्यत्र । गज 


आग. कक 


( २६० ) पअथववेदभाष्ये स्‌० ९२ | ४७9 ] 


: ( चत्तणी ) दो आंखे, ओर ( मुखम्‌ ) एक मुख । (येषाम ) जिनके (विजयस्य) 
विजय की (महानि) महिमा में ( चतुष्पादः ) चोपाये और ( छिपदः ) दो पाये 
जीव ( पुरुत्रा ) अनेक प्रकार से ( यामम्‌ ) मार्ग ( यन्ति ) चलते हैं ॥ 

आ दधामि ते प॒दं समिहे जातवेद्सि । 

अग्निः शरौरं वेवे ष्ट्स वागपि गच्छतु ॥ ८५ 0 

जा । दधासि । ते । पदस। सम-इंद्धे। जात-वेदसि । अश्मिः। 

शरीर्स्‌ न्‍। वे वेष्ट असु स्‌ ! वाक्य । ञ्पि | गच्चत ॥ ८ ४७ 
भाषाय--[ हे दुराचरी ] (ते) तेरे ( पदम्‌ ) पद्‌ [वा स्थान ] को 

( समिद्धे ) जलती हुई ( जातवेदसि ) बेदना श्रर्थात्‌ पोड़ा देने वाली अग्नि 

में ( आ-+दधामि ) डाले देता हूं । ( अग्निः ) अग्नि ( शरीरम्‌ ) [ तेरे | शरीर 

में ( वेवेष्टु ) प्रवेश करे, और ( वाक्‌ ) वांणी ( अपि ) भी ( अखुम्‌ ) [ अपने ] 

प्राण [ अंश ] में ( गच्छतु ) जावे ॥ ८॥ 





सांहितको दीघेः । सदनम्‌। ग्रदम्‌ | अग्निद्तः । बहुवीहो पूर्वेपदप्रकृति- 
खरत्वम्‌ | अग्निदूतः अजुचरो यस्य स॒ तथोक्त:। अरंकृतः | ऋ गतौ-अच्‌ , 
इयत्तिगच्छत्यनेनेति अरं शीघ्रम्‌। शीघ्रीकृतः | शीघ्र न्‍्यायालये प्राप्त: ॥ 
८--श्मा । समन्‍्तात्‌। द्धासि । स्थापयामि | ले ॥ तव। त्वदीयम्‌। 
पदस्‌ । नन्दिश्रहिपचादिश्यो व्युणिन्यचः | पा० ३।१। १३४ | इति पद्‌ गत्याम: 
अच्‌ | व्यवसायम्‌ । स्थानम्‌। पादम्‌। समिद्धे । सम्‌+ इन्धी दीप्तौ-क्त । 
प्रदोते । जातवेदसि । अ० १।७। २। जात+विद्‌ वेदनायां, शञाने, सत्तायाम्‌ | - 
यद्दा विदुलू लाभे-अखुन | जात॑ वेदो वेदना दुःखं यस्मात्‌ स जातवेद, तस्मिन्‌ 
पीड़ाजनके अग्नो। शशि: । पावकः | शरोरस । कशुपकटिपटिशौटिभ्य ईरन्‌। 
उड० ४।३० | इति श्‌ हिंसायाम्‌-ईरन्‌ । शीय्य॑ते हिंस्थते रोगादिना यत्‌ । गातरम्‌ । 
कायम | वेबेष्टू । विष्ल व्याप्ती । ज्ुहोत्यादित्वात्‌ शपः श्लुः । णिजां अयाणां 
गुणः इलो । पा० ७ । ४७ । ७५। प्रविशतु । असुस । शुस्तृस्निहित्रप्यसिधसि । उ० 
१५।१०। इति अखु क्षेपणे-उ प्रत्ययः। अखसुरिति प्राशनामास्तः शरररे भवति- 
>निरु० ३। ८। प्राणम्‌। खकारणम्‌ | वाक्‌ । क्िप्‌ वचिप्रच्छिक्षि० | «उ० २। 


सृ० ९३ [ ४८ ] द्वितीयं॑ काण्ड्स ( २६९ ) 





भावाथ--ठुराचारी मनुष्य राजद्रड ओर इंश्वर नियम से ऐसा शारीरिक 
झौर मानसिक ताप पाता हे जैसे कोई प्रज्वलित अग्नि में जल कर कष्ट 
पाता है ॥ ८॥ 


सतक्तस २३ ॥ 
९---५ । ब्रह्मचारों देवता॥ २९--३, ५ चिष्टुप, 3 अन॒ष्टपूछनद: ४ 
ब्रहमयचारिणः समावत्तने वस्त्रादिधारणोपदेश:--ब्रह्मचारी के समावक्त न, 
विद्या समाप्ति पर वच्ध आदि के लिये उपदेश ॥ 
है ध ब््‌ | 
आयदां अग्ने जरसे हृणानो घतप्रतीको चतए पण्टो अग्ने। 


वि 


भी की. बे 


घ॒तंपीत्वा मधु चारू गव्य पितेव॑ पुत्रानभि रक्षतादिमम॥१ 
झायः-दाः । झरने । जरसस्‌ | वशानः । चुत-प्रतौकः । चुत- 


है 
पृष्ठ: । झग्ने । चतस्‌ । पौत्वा । सध । चारू । गव्यस्‌ । 
है 
पिता-इव । पचान्‌ । खभि । रक्षतात्‌ । इसस्‌ ॥ ९ ७ 


भाषाथ--( अग्ने ) हे तेजस्विन्‌ परमेश्वर ! तू ( आशुर्दा:) जीवन 
दाता ओर ( ज़रखम्‌ ) स्तुति याग्य कर्म को ( वृणानः ) स्वीकार करने वाला, 
( घृतप्रतीक: ) प्रकाश स्वरूप ओर ( घु तपृष्ठः ) प्रकाश [ वा सार तत्त्व ] से 
सींचने वाला है । ( अग्ने ) हे तेजस्विन्‌ ईश्वर! [ श्रग्नि के समान ] ( मधु ) 





५७ | इति वच कथने-क्षिप्‌ , दीघों5सम्पसारणं च। वागिन्द्रियम्‌ | गच्छतु । 
ग्राप्तोतु॥ 

९--श्रायुर्दा: ॥ आतो मनिनक्कनिबबनिपश्च | पा० ३।२ । ७४। 
इति आयुः+दा दाने-विच्‌। आयुः-अ० १॥३०। ३। जीवनदाता | अगरने । 
हे तेजस्विन्‌ परमेश्वर |! जरसस्‌ । अ० ११३० ।३। जरस्‌-अशआचद्यच्‌ । 
स्तुत्यम्‌ | प्रशंसनीयंकर्म । वृणान: ॥ बड संभक्तो-लटः शानच्‌ । श्नाभ्यस्तयो- 
रातः | पा० ६। ४ । ११२। इत्याकारलोपः | संमजमानः । स्वीकुचांणः । 'चू तप्र- 
तोकः । अश्विघ्ृसिस्यः क्तः ।डउ० ३। ८& ।इति घृ भाखि सेके च-क्त । 


किन 


( २६२ ) अथवेवदभाष्ये सू० ९१३ [| ४८ | 








मधुर, ( चारु ) निर्मल, ( गव्यम्‌ ) गौ के (घृतम्‌ ) घुत को ( पीत्वा ) पीकर, 
( पिता इब ) पिता के समान ( पुत्रान्‌ ) पुत्रों को ( इमम्‌ ) इस [ त्ह्मचारो | 
की (अभि ) सब ओर से ( रक्षतात्‌ ) रक्ता कर ॥ १॥ 

भावाथ--जैसे अपि गौ के घत, काष्ठ आदि हवन सामग्री से प्रज्वलित 
होकर, हवन, अन्न संस्कार, शिरूप प्रयोग आदि में उपयेगी होता हे, वैसे ही 
परमेश्वर वेद विद्या के ओर बुद्धि, अन्न आदि पादार्थों के दान से मलुष्यों पर 
डउपकार करता है, इसी प्रकार मनुष्यों को परस्पर डपकारी होना चाहिये ॥१॥ 

५ है. & है 
परि घत्त घत्त नो वचसे मं जराम त्यू कृणत दीचेमायु :। 
बृहस्पति: प्रायच्छ हु वास॑ए तत्‌ सेमांय राह्ष परि- 
चातवा उ ॥ २ ॥ 


परि | घ॒त्त | घत्त । नः। वचसा। इ मस्‌ । जुरा-स॒त्युम । 
[जरा-असमृत्युस्‌ |] कणत । दीचम्‌ । आयु: | बृहस्पति: । थ । 
सयच्छुत्‌ । वास: । रतत्‌ । सेमौय । राज्ष । परि-घातवे । 
ऊ' इति ॥ २४ 


भाषाथु- हे विद्वानो ! | ( नः ) हमारे लिये ( इमम्‌ ) इस [त्रह्मचारी] 
को ( परि+चत्त ) वस्त्र पहराओ, और (वर्चला ) तेज वा अन्न से ( घत्त ) 








अलीकाद्यश्व । ० ४ | २५। इति प्रति-- इश्‌ गतौ-कीकन। घृता दीघ्ता; प्रतीका 
अज्ञानि यस्य सः | प्रकाशखरूपः । चुतपुष्ठ: । तिथपृष्ठयूथयूथप्रोथाः | उ० 
२। १२ । इ५्ते पृथ्ु सेके-थक्‌ प्रत्ययान्ता निपातः | घतस्य पृष्ठं सेचनं यस्मात्‌ 
सः । प्रकाशेन सेचकः | चूतस्‌ । आज्यम्‌ | पीत्वा॥ पानेनस्वीकृत्य। सचु । 
मन-उ | मचुरम्‌ | चारू । अ० २।४ | १। मनोहरम। गव्यस्‌ । गोपयसो- 
यंत्‌ । पा० ४७। ३। १६० | इति गो-यत्‌ | वान्तो यि प्रत्यये । पा० ६। १ | ७& | 
इति अब्‌ | गोसस्वन्धि | पिता। पाता पालकः, जनकः | इव | यथा। युत्नान्‌। 
आ० १।११। ४ | पूछ शोधे-क्त । शुभकमंणा मातापिच्रादिशोधकान्‌ | तन- 
यान्‌। अपत्यानि | झभि । स्वतः | रक्षतात्‌ । हेस्तातऊ_ आदेशः । पाहि 
इसस्‌ । एनसुपासकम | ब्रह्मचारिणम ॥ 

२-परि चत्त । अन्तर्मावितरयर्थ: । परिधापयत | वस्प्रेण अलडःकुरुत । 
घत्त । पोषयत। नः । अस्मभ्यम्‌ | अस्मदर्थम | व्चंसा । तेजसा | अन्नेन, 


सू० ९३ [ ४८ द्वितीय॑ काण्ड्स ( २६३ ) 








पुष्ठ करो, [ तथा इस का ] ( दीर्घम ) बड़ा ( आयु: ) आयु, वा आय, अर्थात्‌ 
धन प्राप्ति, और ( जरासत्युम्‌+ जरा-अस्॒त्युं जरा-स॒त्युं वा ) स्तुति से अमर- 
पन, अथवा, स्तुति वा बुढ़ापे से स॒त्यु ( कृुत ) करो । ( चुहस्पतिः ) बड़े 
बड़े [ विद्वानों | के रक्षक [ राजा वा प्रधानाचार्य ] ने ( एतत्‌ ) यद्द ( वासः ) 
वस्त्र ( सोामाय ) सूर्य समान ( राज्ञे ) ऐश्च्र्य वाले | अह्मचारी | को (3)ही 
( परिधातव ) धारण करने के लिये ( प्र + अयच्छुत्‌ ) दान किया है ॥ २॥ 

भ्रावार्थ जब ब्रह्मचारोी विद्या समाप्त कर चुके; विद्वान पुरुष परस्परः 
डपकार के लिये उस की योग्यता का सत्कार करें और राजा वा आचार्य विशेष 
वस्त्र आदि से अल्ंकृत करके उस का मान बढ़ावें जिस से विद्या का प्रचार 
और आपस में प्रीति अधिक होवे ॥ २॥ 

२-जैसे विद्वान पुरुष विद्यादि चिहों से ऋलंकृत होकर पुरुषों मे दर्शनीय 
होता ः वैसे ही मलुप्य, मलुष्य-शरर का चोला पाकर सृष्टि में सर्व श्रेष्ठ गिना 
जाता है ॥ 


टिप्पणो--यह मन्त्र अथर्ववेद्‌ १६। २४। ३। में भी है ॥ 





जंग जम] 


निघ० ३।७। इसस्‌ । दर्शनीय॑ बह्मचारि जम । जरासृत्युस्‌ । जरा-अस्तत्यु 
जरा-रूत्युं वा । घिदुभिदाश्यिएडछ | पा० ३।३। १०४। इति जु-ष्‌ वयोहानों 
वेदे तु स्‍्तुती च-अडः | ऋदशोडडिः गुणः | पा० ७। ४। १६। इति गुणः | टापू। 
जरा स्तुतिज रतेः स्तुतिकर्मशः-निरु० १०। ८। भुजिमस्ड्भ्यां युकत्युकी। उ० 
३ ।२१। इति खुडः प्राणत्यागे-त्युकू। जरया स्तुत्या अम्ृत्युम्‌ अमरत्वम्‌ | यद्दा । 
जरया स्तुत्या वृद्धत्वेन वा स््त्यु मरणम्‌ । कुजुत ॥ कुरुत । दो चंस | 
द्‌ विदाणे-घझू ।आयतम्‌ । प्रचुद्म । आयु: । अ० १।३० | ३। इण गतौ- 
-उसि । जीवितकालः । जीवनसाधनम्‌ । आयः | धनप्राप्तिः । वृहस्पतिः ! 
आ० १।८। २। वृहत्‌ + पति, सुट्तलोपो । चृहस्पतिव् हतः पाता वा पालयिता 
वा-निरु० १०। ११। बृहतां विद्ुुषां रक्तकः। अ- अयच्छत्‌ । दाण्‌ दाने- 
5] पाश्ाध्मास्थादाण०। पा० ७। हे। ७८। इति यच्छादेशः। अद्दात्‌। 
वास: । वसेणित्‌ । उ० ४। २१८ | इति चस आहछादने-अखुन , स च णित्‌ । 
वैेखस्‌ । वासनम्‌ | ज्ञानम्‌ | रतत्‌ । पुरोवरत्ति | सेमाय | अ० १। ६। 
२। घु प्रसवैश्वयंयो:-मन्‌। खेामः सूर्यः भसखव नात्‌ , सोम आत्माप्येतस्मादेवे- 
न्द्रियाणां जनितेत्यथ:--निरु० १४। १ २। सूर्यवत्त जखिने। राज्चे । अ० १। 
१० । १। राजति-ईष्टे | निघ० ९। २१। ऐेश्वरयंचते पुरुषाय। परि-घातव । 
तुमर्थे सेसेनू० पा० ३। ४ | &। इति तथे प्रत्यय: | परिधातुम | उ । एच ॥ 


( रे६ं४ ) अथववेदभाष्ये सू० १३ [ ४८ ] 


परीदं वासे अधिथाः स्व॒ स्तवेउ्भू ग प्टीनाम॑ भिशस्ति पा 
| + | के 

उ शत चजीव शरद: पुरुची रायश्न पोष॑सुपसंव्य॑यस्व ॥३७ 
परि। दुदस्‌ | वास:। झधियाः। स्व॒स्तय। अत: । गुष्टीनास्‌ । 
समशिशस्ति-पा: । ऊ' इति | शतस्‌ । च। जीव । शरद: 0 
परूची: । रायः । च । पोष॑स्‌ । उप-संव्ययसरूव ॥ ३ ॥ 

 भाषाथ--.] हे ब्रह्मचारिन्‌ ! ] ( इदम्‌ ) इस ( वासः ) वस्त के (खस्तये) 

आनन्द बढ़ाने के लिये (परि+अधिथाः) तूने धारण किया है, ओर (शघ्टीनाम्‌ ) 
अहरणीय गोओ की ( अभिशस्तिपाः ) हिंसा से रक्षा करने वाला (3 ) अवश्य 
( श्रभू: ) तू हुआ है । ( च ) निश्चय करके ( पुरूचीः ) बहुत पदार्थों से व्याप्त 
( शतम्‌ ) सौ ( शरद: ) शरद्‌ ऋतुओं तक ( जीव ) तू जीवित रह, (च) और 


( रायः ) धन की ( पोषम्‌ ) पुष्टि [ वृद्धि | के ( उप-सं-व्ययख ) अपने सब 
शोर धारण कर ॥ ३ ॥ 


भावाथ--विद्वान लोग ब्रह्मचारी का विदित कर दे कि यह उस की विद्या 
का सनन्‍्मान इस लिये किया गया है कि संसार में गो आदि उपकारी पदार्थों 


३--इदस्‌। अ० २।१। १। पुरोवत्ति । वास: । म० २। वस्यमम्‌। परि-- 

' ब्रधिथा: । स्थाध्वोरिष्य | पा० १। २। १७ । इति धाजञओ लुडछिः इका रो5न्ता- 
देशः, सिच्च किछत्‌। हखादज्ञात्‌। पा० ८। २। २७ । इति सिज्लोपः। परि- 
हितवानसि । प्रातवानसि । स्वस्तये ॥ श्र० १ | ३०। २।खु+ अस सत्तायाम्‌- 
ति प्रत्यय/ क्षेमाय । अश्षः । भू-लुडः। त्वं वत्तेमानोउभूः । गष्टो नास। ग्रहण 
डपादने-क्तिचू | पृषोदरादित्वात्‌ साधुः । प्राह्मनां गवाम्‌। अभिशस्तिपा: । 
अभि-शंखु स्तुती, हिंसायां च«क्तिन्‌ ।+पा रक्षणे-विच्‌। अभिशस्तिः श्रभितो 
विशसनं हिंसा, तन्निमित्तादू भयात्‌ पाल्कः:-इति सायणः। हिंसाभयादू रक्षकः। 
शतस्‌ । बहुनाम-निघ० ३। १ । बह्ीः । जीव । जीव प्राणे। प्राणान्‌ घारय। 
शरदः॥ अ० १। १० २ ऋतुविशेषान्‌ | संवत्सरान्‌ ।पुरुचो: ॥ ऋत्विगद ध्ुक्‌०। 
पा० ३। २। ५६ । इति पुरु+अञज्चू गतिपूजनयाः-क्किन। अनिदितां हल उप- 
घाया; कूडिति | पा०। ६। ४ । २४.। इति नलोपः | उगितश्थः | पा०.४। १। ५ । 


ही 
पुलिशमा 


सू० ९३ [ ४८ ] द्वितीय काण्ड्स ( २६५ ) 


अकशसाभक-»>+न+ मना ७५ कीसान न 


/ रे 


आर घिद्या धन ओर खुबवर्ण आदि घन की वृद्धि करके कीतियुक्त जीवन व्यतीत 


करे ॥ ३॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से अथर्ववेद १६। २४ । ६ म॑ है ॥ 


एह्यश्मानमा तिष्ठाश्मा भवतु ते तनू: । 

कण्वन्तु विश्वें दे वा आयुष्दे शरदः श॒तम्‌ ॥४॥ 

झा । द हि ।अश्सौनस्‌ । आ। तिष्ठ । अश्सौां । भव॒त । ते. 
तनः। कणवन्तु । विश्व । दे वा: | आयु: । ते । शरदः। शतस्‌ ॥४॥ 


भाषायथ-][ हे ब्रह्मचारिन ] ( एहि-आ+इहि ) तू आ, ( अश्मानम्‌ ) 
इस शिला पर ( आ--तिष्ठ ) चढ़, (ते) तेरा ( तनूः ) तन [ शरीर | ( श्रश्मा ) 
शिला [ शिला जैसा रढ़ ] ( भवतु ) होवे । ( विश्वे ) सब (देवाः ) उत्तम 
गुण वाले| पुरुष और पदार्थ ] (ते ) तेरी ( आयुः ) आयु के (शतम्‌) सौ 
( शरद्‌ः ) शरद्‌ ऋतुओ तक (ऋण्वन्त॒) [ दीर्ध | करे ॥ ४ ॥ 

भावाथ--ब्रह्मचारी को शिक्षा दे' कि वह यथानियम पथ्य सेवन, व्यायाम, 
बरह्मचर्य और पौरुष करके अपने शरीर को दढ़ और स्वस्थ रक्ख, ओर विद्वानों 
के मेल, और उत्तम पदार्था के सेवन से पूर्णा आयु भोगकर संसार में उप- 
कार करे ॥ ४॥ 

अथर्व० १। २। २। में आया है “ ( अश्मानं तन्‍्वं कृधि ) शरीर को पत्थर 


सा दढ़ बना”॥ 
लि न लिटस मम सकल मी टन कमर कल किन कि खाक कक डर कक दल 
अतञ्र वात्तिकम्‌ । अश्वतेश्चोपसंख्यानम्‌। इति डीपू। बहुविधान पदार्थान 


व्याप्रुवतीः । राय: । रैं-डस्‌ विभक्तिः। धनस्य | पोषस्‌ । पुष्ल पोषणे- 
घज्‌। पुष्टिम्‌। सम्द्धिमू। उप-ससू-व्ययस्व । व्येजू आच्छादने | परिधत्स्व ॥ 
४--आर-इदहि । आगच्छ | सश्मानस्‌ । अ०१। २ १ प्रस्तरम। अश्सा । 
पाषाणशिला। पाषाणव दुद्ढ़ा। ध्या--तिष्ठ । अधितिष्ठ ।आरूढोभव | तन्‌:। 
तनु विस्तारे-क। शरीरम्‌ | कृण्वब्तु । कु्वन्तु | विश्वे । खबवे | देवाः 
द्व्यगुणाः पुरुषाः पदार्था चा। झायु: । म० २। जीवनम्‌ । ते ।॥ तव । 
युष्मत्तत्तन्षुष्चन्तः पादम्‌ । पा० ८। ३। १०३। इति सकारस्य पषत्वम्‌ | शरद: 
शरदतून। संवत्सरान। शतस्‌ । वह्लीः | बहुसंवत्सरान ॥ 


अचिडलाक 


निकयसका 


( २६६८ ) धथववेदभाष्ये स्‌ू० १३ | ४८ |] 


| मा $ क.. 
यरय ते वास: प्रथमव॒स्थे १ हरांमस्तं त्वा विश्व॑ध्वन्तु 
देवा: । त' त्वा भ्रा्तरः सदृधा व्धभानमन' जायन्तां 
बहवः सुर्जातम ॥ ५॥ 

है 
यस्य । ते । वास:। अथम॒-वास्यंस्‌ । हरामः | तस्‌ । त्वा । 
विश्व । अझवन्त । दे वाः। तस्‌। त्वा । भातरः। स-वृ्धा। वध - 
सानस्‌ । अन' । जायन्तास | बहव: । सु-जांतम ॥ ४४७ 

भाषाये-- हे ब्रह्मचारिन्‌_] ( यस्य ) जिस (ते ) तेरे ( प्रथमवास्यम ) 
भधानता से धारण येग्य ( वासः ) वस्त्र को ( हरामः ) हम लांते हैं [ घारण 
कराते हैं ] ( तम्‌) उस (त्वा ) तेरी (विश्वे )सब (देवाः ) उत्तम गुर 
( अवन्तु ) रक्ता करें । ओर ( तम्‌ ) उस ( खुबूधा ) उत्तम सम्पत्ति से ( वर्ध- 
मानम्‌ ) बढ़ते हुये, ( खुजातम्‌ ) पूजनीय जन्म वाले (त्वा ) तेरे (अज्ु ) 
पीछे ( बहवः ) बहुत से ( भ्रातरः ) भाई ( जायन्ताम ) प्रकट हो ॥ १॥ 

रे 
भावाथ--जब ब्रह्मचारी इस प्रकार विद्वानों में बड़ा मान पावे, सब 


वह उत्तम गुणों की प्राप्ति से ऐसी वृद्धि ओर उन्नति करे कि उसी के समान 
उस के दूसरे भ्रातृगण संखार में यश प्राप्त करे ॥ ५॥ 


टिप्पणो “--इस सूक्त में ( वासः ) पद का चोला अर्थात्‌ मनुष्य शरीर 
का अर्थ करने से आध्यात्मिक विषय का विनियेग भी हो सकता है--- 
टिप्पणी २--मन्‍्त्र २ देखिये ॥ 





५---वासः । वस्रम्‌ । शरीरम्‌ | प्रथमवास्यस्‌ ।प्रथ ख्यातौ-अमच | 
ऋषलोगयत्‌ । पा० ३। १५। १२४ । इति वस्॒ आच्छादने-कर्मरण श्यत्‌। 
तित्‌ स्वरितः। पा० ६। १। १८७ | इति स्वरितः। प्रथम प्रधानत्वेन वास्यं परि- 
धानीयम्‌। हरास: ॥ प्रापयामः | तस्‌ । तादशम्‌। त्वा[ । त्वां त्रह्मचारिण- 
मात्मानं वा । अवन्तु । रचनन्‍तु । आातरः । नप्तुनेष्दत्वष्ट्होतृपोतृभ्रातु० । 
उ० २। &५ । इति डु श्राज दीप्तो-तुन्‌। यद्वा। भ्रज्‌ भरणे-तृन्‌। प्राजमानाः पर- 
स्परं दीप्यमाना;। परस्परपोषकाः | सहोदराः। भ्र/तृबत्‌ परस्परपोषणशीत्ताः 
पुरुषा: | सुत्र था । वृधु वृद्धो-क्षिप्‌ | महावुद्धया | सस्ुद्धया | वर्धेभानस्‌ । 
लघु-शानच्‌ । वृद्धिचिशिष्टम | अन्‌ । अजुखत्य । जायन्तास्‌ । जनी प्राडु 
भाँवे | प्रादुर्भवन्‍तु । उत्पद्चन्ताम। बह॒व: ॥ अनेका;। सु-जातस्‌ । जनी- 
- क्त । प्रशस्तजन्मानम्‌ ॥ 
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सत्तस ९४ ४ 


। 
९---६ ॥ अलक्ष्मोद्‌ भिक्षता वा देवता । खनष्टप छन्‍द: ॥ 
वि 
अलद्मीम लुष्येः अयत्नेन नाशनीया-निर्धनता मनुष्यों को प्रयत्न से नाश 
करनी चाहिये ॥ 


निः सालां घष्णु घिषणमेकवात्यां जिघत्स्व॑म्‌ । 
सर्वोश्चण्डस्य नप्त्यां नाशयांमः सद्दान्वाः ॥ १७ 


है 
निः-सालास । धघष्णस्‌ । घिषणस्‌ । रुक-वात्याम्‌ । जिचत- 
श! रे 
स्वंस्‌ । सवा: । चरडंस्थ। नप्त्य:। नाशयास:। सुदान्‍्वीः ॥९४ 
भाषाथ -( निः सालाम्‌ ) विना साला वा घर वाली, ( धष्णुम्‌ ) भया- 


नक रुपवांली, ( एकवाद्याम्‌ ) [ दीनता का] एक बचन बोलने घाली, 
( धिषणम्‌ ) बोध वा उत्तम वाणी को ( जिघत्खम्‌ ) खालेने वाली, (चरण्डर्य)- 
क्रोध की ( सर्वां: ) इन सब ( नत्प्य;-- नप्ती: ) सन्‍्तानों, ( सदान्वाः ) सदा 
चिल्लाने वाली यद्धा, दानवों, दुच्कमियों के साथ रहने चाली [ निर्धनता की 
पीड़ाओ ] को ( नाशयामः ) हम मिटा देवँं॥ १ ॥ 
भावायथ--निर्धनता के कारण मनुष्य घर से निकल जाता, कुरूप हो 
जाता, दोन वचन बोलता और मतित्रष्ट हो जाता है, और निर्धनता की पीड़ाये 


48.3० 


१---निः सालासू । षलर गतौ-घज्‌। सालः प्राकारो<स्व्यस्थाः सा 
साला ग्ृहम, | अशआदिशभ्योध्च, | पा० ५।२। १२७। इति अचू। टापू। 
निर्गंता सालायास्ताम्‌। निरभृदाम । पुष्णुस। ख्री० | चसिग्धिध्रुषित्तिपेः क्लः। 
पा०३। २ | १४० । इति धुषि क्रोधे हिंसे, शक्तिवन्धे-क््‌ । धर्षणशीलां भयस्य 
जनयित्रीम्‌ | धिषणस्‌ । धृषेधिंष च सजञज्ञायाम्‌ू | ड० २। ८९ इति जअिधषा 
प्रागलभ्ये-क्यू , तिपादेशश्च | यद्धा, घिष शब्दे-क्यु, घिषणा वाडः नाम-निघ्र० 
१। ११। बुद्धि, काषे च। बोधं बाचं वा ।( जिघत्खम्‌ ) इत्यस्य कर्म-। 
शकवाद्यास। ऋदलोरयेत्‌ । पा० ३ ।१।१२४। इति- बद वासि ण्यत्‌। 


एकम्‌ एकप्रकारमेव वाद्य दीनतारूपं वचन यस्याः सा। ताम्‌ अलच्मीमः । 
" १२ 


( रद्द ) अथवंबेदभाष्ये सू० ९४ [ ४८ ] 


क्रोध अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दष्टताओं से उत्पक्ष सकी है। लोभ, मोह आदि दुष्टताओं से उत्पन्न होती हैं। 
मनुष्य को चाहिये कि दूरदर्शी होकर पुरुषार्थ से धन प्राप्त करके निर्धनता को 
न आने दे ओर सदा खुखी रहे ॥ १॥ 

ऋग्वेद म० १० | सू० १५५ | म० १ में ऐसा चर्रान है । 


अरायि काणे विकटे गिरिं गंच्छ सदान्वे । 
शिरिम्बिटस्थ॒ सत्त्वम्स्तेभिष्टा चातयामसि ॥ १॥ 

( अरायि ) हे अदान शील [ कंजूसिनि ] ! ( काणे ) हे कानी ! ( बिकदे ) 
है लंगड़ी ! (सदान्वेर- सदानोनुवे शब्दकारिके) खदा चिन्लाने वाली ! (गिरिम ) 
पद्दाड़ को (गच्छ ) चत्नी जा! ( शिरिम्बिठस्य ) मेघर के ( तेमिः) उन 
( सत्त्वभिः ) जलो से ( त्वा ) तुझे ( चातयामसि ) हम मिटाये देते हैं ॥ 


इस ऋग्वेद मन्त्र की व्याख्या निरु० ६। ३० । में है। उसके झोर निरुर्त 
टीकाकार देवराज यज्वा के आधार पर यहां अथ किया है॥ 


जिचत्स्वस्‌ । लुड सनोर्घसूल्ट | पा० २।४। ३७ | इति अद्‌ भक्षरणो + सन्‌- 
घसूलादेशः | ततः। सनाशंसभिक्ष उः। पा० ३। २ १६८ इति उः » स्त्रियाम्‌ 
ऊडः वा ।अत्तुमिच्छुम| सवा: । निखिलाः । चणए्डसय | नपुंसकलिंगम । 
सड़ि कापे-पचाद्यच,। यद्धा । अमन्‍्ताड्‌ डः ।|ड० १। १११४ | इति चरा हिंसे- 
डः | डस्य न इत्वम्‌॥ कापस्य। क्रोधस्थ। नत्प्य; । न पतन्ति पितरो येनेति 
नप्ता। नछुनेष्दत्वष्ट ० । ड० २। ६५ | इति न+पत अधोगतौ-तृन । ऋश्नेभ्यो डीप्‌ 
पा० ४। १। ५ । इति डीपू। छन्द्सि र लोपो जसरूुत्वं च। नप्ञीः | अपत्यभूताः । 
नाशयास: । दन्मः | सदान्‍वाः: । नौतेः शब्दकर्मणो य डः लुगन्तात्‌ । 
नन्द्श्रहिपचादिभ्या ह्युरिन्यथः | पा०३ ।१। १३४ । इति पचाद्च्‌ू । न 
थातु लोप आर्धधातुके। पा० १। १। ४ । इति गुणप्रतिषेधे उचडः स्थाने 
छान्‍्द्सो यण्‌ आदेशः, टाप्‌ च। सदासन्वे सदानोजुचे शब्दकारिके-निरु० ६। ३०। 
दुर्भिन्ञाधिदेवतोच्यते, कालकर्णा वा अलक्ष्मी:-इति तत्र टीकायां देवराज यज्वा । 
सदानोलुवाः। सर्वदा नेनूयमानाः शब्दायमानाः सवप्रकारा द्रिद्रतादि विपत्ती: 
यद्दा। स +दानवाः। केशाद चोडन्यतरस्याम्‌। पा० ५। २। १०७। अज् वार्ति कम्‌। 
अन्येभ्योदपिदश्यते । इति च प्रत्यये! मत्व्थें । झकारलेप: । दानवेश्छेदनशी ले: 
सह चतेमानाः | के 
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निवा गोष्ठादजामसि निरक्षन्लविरुपानसात्‌ । 

थी हि 40७ &७.. ५ है क़्‌ कहे लक 
निवा मगुन्त्ता दुहितरो गृहेभ्यश्चातयामहे ॥ २७ 
नि: । वः। गो-स्थात्‌ | शजामशि। निः । झन्वात्‌ू। निः। उप- 
शानसात्‌ । नि:। वः। सगनन्‍्द्या:। दहितरः। गहेभ्यः। 
जा आज 5 < 
चातयामस॒हे ॥ २१ 


भाषाथ---(वः ) तुमको ( गोष्ठात्‌ ) [अपनी] गोठ अर्थात्‌ वाचनालाय 
था गोशाला से (निर्‌ +अजामसि) हम निकाले देते हैं, (अज्ञात्‌ ) व्यवहार से 
(निर्‌) निकाले, (उपानसात्‌ ) अन्नगृह वा धान्‍्य की गाड़ी से ( निर्‌ ) निकाले 
देते हैं। (मगुन्धाः ) हे शान की मिथ्याकरनेवाली [कुवासना वा निर्धनता ] की 
(दुह्िदरः) पुत्रियों ! [ पुत्री समान उत्पन्न पीड़ाओ] (व) तुम को ( शुहेभ्यः ) 
[अपने] घर से ( निर्‌ू ) निकालकर (चाययामहे) हम नाश करते हैं ॥ २॥ 

भावार्थ-मलुन्य धन के उपार्जन और व्यय करने में ऐेसा प्रबन्ध करे 





२०-व: । युष्मान्‌। गोष्ठात्‌ । रुपि स्थः।प० ३।२५।४। इति गो +छ्ा 
गतिनिवृत्तो-क | यद्धा । धञथें कः | अम्बाम्बगोभूमि पा० ८। ३।&७ । इति 
पत्वम्‌। गावो वाचो घेन्वादिपशवों वा तिष्ठन्ति यत्र | गोष्ठथा। | धाचनालयात्‌। 
गोशालाया;। निर+झ्जजामसि । अज़ गतिक्षेपणयोः । इदन्‍तो मसिः। पा० 
७। १। ४६ । इति मस्‌ इत्यस्य इकारागमः । विरजामः । निः सारयमः । निर्‌ 
निरजामसि | अज्लात्‌ । अक्ष, व्याप्ी-पचाय्य्‌ घञ्‌ वा । व्यवहारात्‌ 
उपनसात्‌ । | अव्ययीमावे शरव्परभ्गुतिभ्यः । पा० ४५। ४ । १०७ | इति अनस्‌ 
शब्दात्‌ ट्चू समाखान्तः । अन जीवने-अखुन्‌ | अनः, अन्नम्‌ | शकटम | जन्‍म । 
अनसः समोपम्‌ उपानसं धान्यग्रहम । यद्धा। अनो5श्मायःसरसा जातिसं- 
शयेाः | पा० ५ | ४ | &3 | इति तत्पुरुषे दचू। उपगत॑ च तदू अनश्च उपान सं 
धान्यपूर्ण शकटम्‌। तस्मात्‌। धान्यगह्यत्‌ । धान्यपूर्णशशकटात्‌ | मगुन्द्याः । 
मनु बोधे-ड +गुद्वि मिथ्योक्ती-अच्‌, डछीपू च, छुन्द्सि रलोपः | म॑ ज्ञान गुन्द्र- 
यति मिथ्या चद॒ति सा भगुन्द्री तस्या। । ज्ाननाशय्रिन्या। कुचासनाया 


ण्क 


( २४० ) अथवंवेदभाष्ये मू० ९४ [ ४८ ] 


कि पठन पाठन, गौ आदि पशुओं, व्यापार, और अन्न आदि में हानिन द्दो 
किन्तु खब पदार्थों के यथावत्‌ संग्रह से सबंदा सुख की चूद्धि रहे ॥ २॥ 

टिप्पणो--गोट (गोष्ठ) शब्द राजस्थान में यात चीत के स्थान श्र्थ में 
लाया जाता है। 


है 
असी यो अंधराद गहस्तत्न॑ सन्त्वराय्य: । 
“मची, (जिनकी यह | 
तंत्र स्‌ दिन्येँ च्यत्‌ सवाश्च यात॒घान्य: ॥ ३॥ 
 झसो। यः | ख़घरात । गंहः। तच । सन्‍्त। झराय्य: | सच । 


58 हुई 
' से दिः। नि। डच्यतु । सवा: । चु। यात-घान्‍्य': ॥ ३४ 


[ 


भाषाय-- ( असो ) वह (यथः ) जो ( ग्ृहः ) घर ( अधरात्‌ ) नीचे को 
ओर हे, ( तत्र ) वहां पर ( अराय्यः ) निर्धनता वाली [ विपत्तियां ] ( सनन्‍्तु ) 
रहे । ( तन्न ) वहां ही ( सेदिः ) महामारी आदि क्लेश (नि+ उच्यतु ) नित्य 
निवास करे, (च) ओर ( सर्वाः) सब (यातुधान्यः ) पीड़ा देने धाली 
क्रियाये भी॥ ३॥ 


निर्धनतायाः | दुहितर: । नत्पुनेष्ट्‌......दुहितूु । उ० २ । &५ । इति 
डुह भपूरणें-तन्‌, निपातनादहु गरुणाभावः । देोग्धि प्रपूरयति कार्या- 
खणीति दुहिता। पुच्यः। पुत्रीवद्‌ उत्पन्नाः । गुहेभ्यः ॥ गेहे कः। पा० ३। 
१। १४४। इति अह उपादाने-क । गेहात्‌ । निर्‌ । निःखायय॑ निःशेषेण था । 
चातयामहे । चातयतिर्नांशने-निरु० ६ | ३० | नाशयामः ॥ 


रे अधरात्‌। अधस्‌-आति । अधोसागे । नीचस्थाने | गुहः ॥ म० 
२। गेहम्‌। अराशख्या: । रा दानअहणयो/--घजञ्र्‌ । आतो युक्‌ चिणक्रतोः । 
पा० ७। ३े। रे३े। इति युकू आगमभः। राति ददातीति रायो घधनम्‌ । न राय, 
अराय:, अधनम । केशाद्वोध्न्यतरस्याम्‌। पा० ३ ।२। १०६ इत्यत्र वात्तिकम | 
छुन्द्सीवनिपो च वक्तव्य | इति मत्वथीय इकारः | अराय:, अधन यस्याः सा. 
अरायी | अलद्धम्यः । विपत्तयः | तच ॥ अधोदेशे । सेदि; । आहगमहनजनः 
किकिनो लिटू च। पा० ३। २। १७१। इत्यन्न वाक्ति कम्‌। किकिनाडुत्सगंश्छन्द्सि 
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भावाय--जैसे राजा चौर आदि दुष्ो को पकड़ कर कारागार में रखता 
है, ऐसे ही मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक निर्धनता, दुर्भिक्षता, और दुःखदायी रोगों 
को हटा कर आनन्दित रदना चाहिये॥ ३॥ 


डा. 


“८.९ ०“: |...) शी लन क 
भत॒पतिनिरज त्विन्द्र श्चेत: सदान्वाँ: । 
ने +_ कर प् इन 

गृहरय ब॒न्न आसोनास्ता इन्द्रो वर्जणाधितिष्ठतु॥५॥ 
भत॒-पति :  निः। 28-88 । इन्द्र:।च । द त; । सदान्वा: गह- 
स्य। बच्चे। झासों ना: । ता: । इन्द्र:। वज़ण। झधि। तिष्ठत ॥४॥ 

भाषाथ--(भूतपतिः) न्‍्यायवा सत्य वा प्राणियों का रक्तक (जल) और 
( इन्द्र: ) परम ऐश्वयं वाला पुरुष (सदान्वा)) सदा चिदलाने वाली, अथया, 
दानवो दुष्करमियों के साथ रहने वाली [निर्धनता की पोड़ाओं] का (इतः) यहां 
से (निर्‌+अजतु) निकाल देवे। (इन्द्रः) वही महा प्रतापी पुरुष (ग्रहस्य) [हमारे] 


घर की (बुभे) जड़ मे (आसीनाः ) बेठी हुई (ताः) उन [पीड़ाओ] को (बल्लेण) 
घज्न [कुल्हाड़े आदि ) से (अधि+तिष्ठतु) वश में करे ॥ ७ ॥ 





सदादिभ्यो दर्शनात्‌ | इति षदुल विशरणगत्यवसादनेषु--कि प्रत्ययः | 
तस्य लिड्वकह्लावाद्‌ छिवंचने एत्वाभ्यासलोपौ । निऋतिः । विषादः । 
न्युच्यतु । उच समवाये दि्वादिः। नित्य॑ समवेतु । सवा: । निखिलाः | 
यातुधान्य: । श्र० १२।७। १। यत ताड़ने-डण्‌+ धाञू-युच्‌, छीष्‌ | थ्रातना- 
'प्रदाः पीड़ादाजह्यः क्रियाः। (न्युच्यन्तु) इति शेषः॥ 


४---पैतपतिः । भू सत्तायां प्राप्तो च-कर्तरि क्त । भूतस्य न्यायस्थ 
सत्यस्य वा, अथवा भूतानां प्राणिनां पालकः पुरुष:। निर्‌। निसाय॑। 
अजतु। प्रेरयतु | बहिष्करोतु । इन्द्र: ॥ अ० १।२। ३। इदि परमेंश्वर्य-रन्‌ 
इन्दतेवेंश्वयंकर्मण इदुज्च्छुच्चणां दारयिता वा द्वावयितां वा द्रयिता च यज्वा नाम्‌ 
निरु० १० | ८ परमेश्वर्यवान्‌ मद्दांत्मा। इतः । अस्मात्‌ स्थानात्‌ । सदा- 
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कम कर दमकल आल कद ततिकक कम 
भावाय--क्लेशों के भीतरी कारणों को भली भांति विचार कर राजा और 
शहपति खब पुरुषों को सचेत करके क्लशों से बचायें और आनन्द में रकख ॥७॥ 
यदि स्थ क्षेच्रियाणां यदि वा पुरु'षेषिता: । 


यदि स्थ दस्यु भ्यो जाता नश्य॑ते तः सदान्वाः ॥ ४॥ 





७. है 
यदि। स्थ। के चियाणांस्‌। यदिं। वा । पुरुब-दपिता:। यदि । 
स्थ । दस्यु-भ्यः। जाता: । नश्यंत । इतः । सदान्वा: ॥४ ॥ 


भाषा्थ--][हे पीड़ाओ !] (यदि) यदि (क्षे जियाणाम) शरीर सम्बन्धी, वा 
धंश रूम्बन्धी रोगों की (वा) अथवा (यदि) यदि (पुरुषेषिताः) अन्य पुरुषों की 
प्रेषित (स्थ) हो, (यदि) जो (द्स्युभ्यः) चोर आदिकों से (जाताः) प्रकद हुयी 
(स्थ) हो, चह तुम (सदान्वाः) हे सदा चितलाने घाली, अथवा, दानवों के साथ 
रदने वाली [ पीड़ाओ ! ] (इतः) यहां से (नश्यत) हट जाओ ॥ ५॥ 
भावाथ-भलुष्यों को अपने कुपथ्य सेवन, ब्रह्मचय आदि के खण्डन से 
अथवा माता पिता आदि के कुसंस्कार से, शारीरिक वा अध्यात्मिक, और शत्रु 
चोर आदि के अन्यथा व्यवहार से आधिभौतिक पीड़ाये' प्राप्त होती हैं । 
मलुष्य पुरुषार्थ से सब प्रकार के क्लेशों का नाश करके आनन्द से रहे ॥५॥ 


न्‍वा; ॥ म० १। खदा+ नोजुवाः | आक्रोशकारिणीः, यद्धा,। सर दनया३, 
दानवेः सद्द वत्तेमानाः पीड़ाः ॥ 

पन्‍यदि । पत्तान्तरम्‌ । चेत्‌। स्थ । यूयं भवथ | होचजियाणास | 
अ०२।८। १। स्वकीये देहे चंशे वा जातानां रोगाणाम्‌ । पुरुषेंषिताः । 
3ए कुषन। ड० ४। ७४। इति पुर अग्रगतौ-कुषन, । पुरति अगञ्ने गच्छतीति - 
पुरुष: । इघ गतौ यद्धा, ईष दाने-कमंरि निष्ठा, इडागमः । अन्‍न्यजने: प्रेषिताः 
प्रेरिता दत्ता वा। दस्युभ्यः । यजिमनिशुन्धिद्सिजनिश्यो युत््‌। उ० ३। 
२० | इति दुख डपक्षये-युच््‌ । बाइलकाद अनादेशाभावः | दस्यति नाशयति 
परपदार्थानिति .दुस्युः । चोरादिश्यः | शकाशात्‌ । जाता; ,। प्राडुभू ताः । 
नश्यत ॥ राश अदर्शने, दिवादिः। तिरोभवत । निर्गच्छत ' सदान्धा: । 
म० १। दे सर्वदा शब्दयित्यः, यद्धा, दानबवैः सह बचत मानाः ॥ 
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परि धा्मान्यासासाशुर्गा'ष््रासिवासरन्‌ । 

आजेपषं सर्वानाजीन्‌ वो नश्य॑तेतः सुदान्वाः ॥ ६॥ 
परि। धासौनि । सासासू । झाशु:। गाष्ठासू-दइव । झसरन्‌। 
अजे बस्‌। सर्वा न्‌। झाजीन । वः। नश्यंत। दइतः। सदान्वा: एह। 


भाषाय--न वे विद्वान] ( आसाम ) इन [ पीड़ाओ ] के ( धामानि ) 
धरों को ( परि ) सब प्रकार (असरन्‌ ) पहुच गये हें। ( आशुः इव ) जैसे 
शीघ्र गमी घोड़ा ( गाष्ठाम्‌ ) अपने ग्मन स्थान [ थान ] पर । ( वः ) तुम्हारे 
( सर्वान ) सब ( आजीन ) संग्रामों को ( अजैषम ) में ने जीत लिया है, (सदा- 
न्‍्वाः ) हे सदा चिज्लञाने वाली, अथवा, दानवों के साथ रहने वाली [ पीड़ाओ !] 
( इतः ) यहां से ( नश्यत ) चंपत हो जाओ ॥ ६॥ 

भावायथ---जिस प्रकार पूर्वज विद्वान लोग क्लेशों के कारण शीघ्र 
जान चुके हैं, जैसे कि घोड़ा मार्ग से लौटते समय अपने थान की ओर शीत्र 
चलता है, अथवा, जैसे श्रबीर पुरुष संग्राम में शत्रुओं को हराकर शीघ्र 
विजयी द्वोता है, वेसे ही मजुष्य आयी हुयी विपत्तियाँ का कारण सावधानी से 
जानकर शीघ्र प्रतीकार करे और सुख से आयु को भोगे ॥ ६॥ 


६--परि । परितः सर्वतः | धासमानि । सर्वाधातुभ्यों मनिन्‌ | ड० ४। 
१४५ । इति धापअू-मनिन्‌ | घीयन्ते द्वृव्यजातानि यत्र | गृहाणि | जन्मानि | कार- 
णानि। अआासास । पूर्वोक्तानां पीड़ानाम । आश: । कृवापाजि मिस्वदि्सा- 


ध्यशुभ्य उणू । ड० १।१। इति अश्‌ व्यप्ती, यद्धा, अश भोजने-उण्‌ | भ्श्वनाम 
निघ० १। १४। अश्वः कस्मादश्जुतेषध्चानं महाशनो भवतीति बा-निरु० २। 


२७। शीघ्रगामी घोटकः | गाष्ठास्‌ । गाडः गतौ-क्षिप्‌ू+छा गतिनिवृुत्तौ- 
विच्‌ । गमनाय गमनाद्वा तिष्ठति यज्न | गमनस्थानम। असरन्‌। रू गतो 
भ्वादिः, लझः | अगच्छन ते विद्वांस: | अजेषस्‌ । जि जये-लुड । अं जितवा- 
नस्मि | आजोन्‌ । अज्यतिभ्यां च | ड० ४ | १३१ । इति अज गतिक्षेपणयोः- 
इण । बीमावाभावः ), आजो, संग्रामनामसु-निघ० २। १७ | अजन्ति गच्छुन्ति 
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( असरन ) के स्थान पर सायणभाष्य में [ असरम्‌ ] और ( गाष्ठाम्‌ ) के 
स्थान पर [ ग्लाष्ठाम_] पद्‌ व्याख्यात है ॥ 


सत्तम्‌ ९५ 0 
९--६ ॥ प्राणो देवता । गायत्री छन्‍्दः ॥ 
मजुष्यो धर्मेपालने निर्भयो भवेत्‌-मलुष्य धर्म के पालन में निर्भय रहे ॥ 


यथा स्यौश्च एथिवी च॒ न बंभीतो न रिप्यंतः । 
एवा में प्राण मा बिसे: ॥ १॥ 


यथा | द्योः । च। पथिवी । च । न। बिभीतः । न रिष्यतः । 
शव। में | प्राश । मा। बिभे: ॥ १॥ 


भाषायथ--( यथा ) जैसे (व) निश्चय करके ( थौः ) आकाश (शव ) 
ओर ( पृथिवी ) पृथिवी दोनों (न) न ( रिष्यतः ) ढुःख देते हैं, और (न) 
न( विभीतः ) डरते हैं । (एवं) ऐसे द्वी, (मे) मेरे (प्राण ) घाण ! तू 
( मा बिभेः) मत डर ॥ १॥ 

भावथ--यह आकाश ओर पृथिवी आदि लोक परमेश्वर के नियम 
पालन से अपने २ स्थान ओर मार्ग भें स्थिर रह कर जगत्‌ का उपकार करते 
हैं, ऐसे दी मनुष्य ईश्वर की आज्ञा मानने से पापों को छोड़ कर और खुकमों 
को करके सदा निर्भय और खुखी रहता है ॥ १॥ 


यत्र विजय श्रियं योद्धारः, ज्षिपन्ति शस्त्राणि यन्र । संग्रामान्‌ | व: । युष्माकम्‌ । 
अन्य द्‌ व्याख्यातम्‌॥ 

१ यथा । येन पअकारेण। द्यौ: । अर० २। १२। ६। द्योतन्ते लोका यत्र । 
आकाशम्‌ । च्‌ ॥ निश्चये । समुच्चये । पृथिवी | अ्र० १। २। १। प्रथ 
विस्तारे-षिवन्‌ , डोष_। भूमिः। सत्तास्थानम । न । निषेधे | बिभीत:ः । 
जिभी भये। दरं ब्रा प्रापुतः। रिष्यतः । रिष हिंसायाम , दिवादिः 
सकमंकः । हिनस्तः । आशाभइ् कुरुत+--शत्यथः .। रुव । एवम । तथा। 
मे। मम | प्राण। प्र+अन्‌ जीवने-अच्‌ , घजञ््‌ वा। हे आत्मन | सा बिसे:। 
आअिमी भये, खड़ः | त्वं शट्ढां मा कार्षी:॥ 


ध् 
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यथाहश्च गात्रों च न बिजीतो न रिष्य॑तः । 
एवा से प्राण मा बिसे: ॥ २४ 


यथा । अह: । च्‌ । राचौं।च। न। बिभीतः । न । रिष्येतः । 
शव । से । ग्राणश । सा। बिभे: ॥ २४ 
भाषाये--( यथा ) जैसे (च) निश्चय करके ( अरहः ) दिन (च) 
ओर (राजी ) रात दोनो (न) न (रिष्यतः ) रुख देते हैं और (न) न 
 ( बिभीतः ) डरते है, ( एवं ) वेली ही (मे ) मेरे (प्राण) प्राण ! तू (मा बिभेः) 
मत डर॥ २॥ हे 
भावाथ्--जो मलुष्य अपने काल प्रयाग में नहीं चूकते वे अपने खुप्रबन्ध 
से सदा निर्भय रहते हैं ॥ २॥ 
९ ही है 
यथा सूयश्च चन्द्ृश्च न बिश्ीतो न रिष्यंतः । 
एवा में प्राण मा बिलेः ॥ ३४ 
- यथा । सूय: । च । चन्द्र:। च। न | बिभीतः । न रिष्यत:ः । 
सव। से । ग्राश सा। बिसे: ॥ 
भषायथ--( यथा) जैसे (च) निश्चय करके (सूर्यः) सूर्य (बच) ओर (चन्द्रः) 
चन्द्र, दोनों (न) न (रिष्यतः ) दुख देते हैं और (न ) न ( बिभीतः ) डरते हैं, 
(एव) वैले ही (मे) मेरे (प्राण) प्राण ! तू ( मा बिभेः। मत डर ॥ ३॥ 
भावायथ-जैसे ईश्वर के नियम से सूर्य अपनी राशियों में घमकर संसार 
में किरणों ओर प्रकाश द्वारा वृष्टि आदि से, और चन्द्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर 


अन्न आदि ओषधों को पुष्ठ करके; डपकार करते और निर्भय विचर ते हैं, ऐसे 
ही मनुष्य भी वेद विहित धर्म की रक्षा करके सद प्रसन्न रहे ॥ 


रे-अहः | नज्ि जहातेः। ड० १। १५८। इति नञ+ओहाक्‌ त्यागे- 
कनिन्‌ । न जहाति न त्यज्ति सर्वथा परिवत्तमानत्वात्‌ तदू अहः | दिनम्‌ । 
राची । अर० २।८। २। रात्रिः कस्मात्‌ प्रर्मयति भूतानि नक्तञ्चारोण्युप- 
रमयतीतराणि घुवीकरोति रातेर्चा स्याद दानकर्मणः. पदीयन्ते रुपामवश्याया:, 
_ निरू० २। १८। क्षपा। निशा ॥ 

३-सूयें: अ० १। ३। ४ । आदित्यः। सप्ताश्वः | चन्द्र: । आ० १ ।३। ४। 

चन्द्रमा: ॥ 
रद ७ 
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॥ ; का बा मन 
यथा ब्रह्म च क्षत्र च न बिभीतो न रिष्य॑तः। 
एवा में प्राश मा बिले: ॥ 9 ॥ 


| [| 
यर्था । ब्रह्म । च ॥ झचस । च । न। बिभीतः । न । रिष्यतः। 
झव। से | ग्राण | मा। बिसे : ॥ ४ ॥. 


भाषाथ-.. (यथा) जैसे (च) निश्चय करके (ब्रह्म) बाह्यण [ब्रह्मज्ानी] 
जन (च) ओर ( ज्षत्रम्‌ ) क्न्निय ज़न, दोनों (न) (रिप्यतः) न दुःख देते और 
(न) (बिभीतः) डरते है | (एव) बैसे ही (मे) मेरे (प्राण) प्राण | तू ( मा बिभेः ) 
मत डर ॥ ४॥ 

भावाथ जैसे सत्यवक्ता ब्राह्मण और सत्य पराक्रमी क्षत्रियन सताते 
ओर न भय करते हैं, वेसे ही प्रत्येक मन्नुष्य सत्यवक्ता ओर सत्यपराक्रमी होकर 
ईंश्वराज्षा पालन में निभय होकर आनन्द उठाबे॥ ७॥ 


घर + है ५ #+- ॥ ९ | 
यथा स॒त्यं चाहतं चु न बि श्लीतो न रिष्य'तः। 
एवा से प्राण मा बिमेः ॥ ४॥ 
यथा । स॒त्यस। च । अनु तस्‌ । च।न । बिभीतः। न। रिष्येत: । 
स्व । में । ग्राश। सा। बिभे: ॥ ४४ 

भाषाय-....[ यथा ) जैसे (च ) निश्चय करके ( सत्यम्‌ ) यथाथ (व) 
और ( अनृतम्‌ ) अयथार्थ (न) न (रिष्यतः ) दुःख देते , और (न)न 


( बिभीतः ) डरते हैं। (एवं ) बैसे दी ( मे) मेरे (भाण ) स्‍भाण ! तू (मा 
बिभेः ) मत डर ॥ ५॥ 


र्‌ः के ँ 
भावाथ---खत्य अथांत्‌ धर्म का विधान, और असत्य धर्थात्‌ अधर्म का 
निषेध, यह दो प्रधान अंग न्याय के हैं । मलुष्य विधि और निषेध के यथावतू 





“अह्म। अ० १।८। ४। ब्राह्मणजातिः | वेदवेत्त जनः। क्षत्रस्। क्षणु बचे 
क्षिप्‌ , क्॒त्‌ क्षतम्‌। ततस्थायते | क्षत्‌+त्रैंड पालने-क। यद्ा | गुधवी० ड० ४। 
१६७ । इति क्षद भक्तणो; संबेषणो, संतुतो, बधे च-त्र | चदति शत्रनिति ज्षत्रम । 
चत्रियकुलम ॥ 


५४- सत्यस्‌ । तस्में हितम्‌ । पा० ५।१। ५ | इति सतू-यत्‌। सरूथों 
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रूप को समझ कर, कुप्ताग छोड़ कर खुमाग में निर्भय चले और झआचल 
आनन्द भोगे ॥ ४॥ 

यज्ञुबंद में वर्णन है--आ० १६ म० ७७ । 
दुष्ट रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानत्ये म्जाप॑तिः । 
अश्नद्व| मनतेःद धाच्छुठ्ा& सत्ये प्रजापति: ॥ १ ॥ 

( भजापतिः ) प्रज्ञाओं के रक्तक परमेश्वर ने ( रूपे ) दो रूप, ( सत्यान॒ते ) 
सत्य और भूंठ (दृष्टूबा ) देखकर ( व्याकरोत्‌) समभाये | ( प्रजापतिः ) 
उस भ्जापति ने (झअनृते ) भूंठ में (अभ्रद्धाम ) अभ्रद्धा वा अ्रप्रीति और 
( सत्ये ) सत्य में ( भ्रद्धाम ) श्रद्धा वा प्रीति को ( अदधात्‌ ) धारण 
कराया । 
यथा भूत च भ्रव्य' चु न बिभीतो न रिष्यंतः। 
एवा मं प्राण मा बिभेः ॥ ६॥ 
यर्था ।,भूतस्‌। चु। भव्यंस्‌ ।चु। न । बिशौतः। न। रिप्य॑त:। 
स॒व | से । आण । सा बिसे: ॥ ६ ॥ 

भषाये--. यथा ) जेसे ( च ) निश्चय करके ( भूतम ) अतीत काल 
(च ) ओर ( भव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ [ होने हारा | काल (न) न (रिष्यतः) दुश्खे 
देते और (न) न (बिभीतः ) डरते हैं ( एव ) वैसे ही ( मे ) मेरे ( प्राण ) 
धाण | तू ( मा बिसेः ) मत डर ॥ ६॥ क 

सावाथं---समर्थ, सत्य प्र तिज्ञा वाले मनुष्य पहले विज्ञयी हुये हें 
और आगे होंगे। इसी प्रकार सब मनुष्य भूत और भविष्यत्‌ का विचार करके 
जो कार्य करते हैं वे सुखी रहते हैं ॥ ६॥ क्‍ ह 
ाजजय+59+ तह ||“ | 
हितम्‌ । तथ्यम्‌। यथार्थक्थनम। अनूतस्‌ । न ऋतं नञूसमासः । मिथ्या- 
भाषणम्‌॥ 

६--म्ूतस्‌ । भू-क्त | अतीतम्‌ | गतकालः । भव्यस्‌। भव्यगेयप्रवचनी- 
यो० | पा० ३। ४। ६८। इति भू-यत्‌ । भविद्यत्‌ । अनागतम ॥ 
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सत्तस ९६ ॥ 
१-१ ॥ आत्मा देवता । १९ झासुरी पड़क्ति:, २ आसुय- 
| के 
ष्णिक्‌, ३ आसुरी चिष्ट॒प्‌ , ४-४ आसुरी गायची ॥ 
आत्मरतक्षाया उपदेश:--आत्म रक्षा के लिये उपदेश ॥ 
| 2३ ०» (॥ ५ | 
प्राशापानो म॒त्योमा पातंं स्वाहा ॥ १॥ 
भारणापानों । स॒त्यो: । सा। पातस्‌]। स्वाहा ॥९॥ 


भाषाये-( पासापानौ ) हे प्राण और अपान ! तुम दोनों ( सत्य: ) 
खत्यु से ( मा ) मुझे ( पातम्‌) बचाओ, ( स्वाहा ) यह सुन्दर वाणी [ अशी- 
वाद | हो ॥ १॥ 

द भावाय-मलुष्य, बह्मचयं, व्यायाम, प्राणायाम, पथ्य भोजन आदि से 
धारण अर्थात्‌ भीतर जाने वाली श्वास, ओर अपान, अथांत बाहिर आने 


वाली श्वास की स्वस्थता स्थापित करें और बलवान रह कर चिरंजीव 
होव ॥ १॥ 


द्यावाएथियो उपंत्रत्या मा पातं स्वाहा ॥२॥ 
व्यावापृथिवी इति। उप "घुत्या। मा पातस्‌। स्वाह॥ २४ 


भावायथ--( यावापथिवी नर ०-व्यो ) हे शपकाश झग्रोर (पथिवी ! दोना 
( उपश्रुत्या ) पूरे श्रवण शक्ति के साथ (मा) मेरी ( पातम्‌ ) रक्षा करो, 
( स्वाद्दा ) यह खुवाणी [ खुन्दर आशीर्वाद ] हो ॥ २॥ ! 


डक 


९--प्राणापानों ॥ अन जीवने-अच्‌ वा धञ | ग्राणश्च अपानश्च 
तो। हे उच्छासनिश्वासौ। हे अन्तमुंखश्वासबहिमंखण्वासौ । सुत्यो: । अ० 
१। ३०) हे। खड़ा -त्युकू । प्राणत्यागात्‌। मरणात्‌ | सा | माम । पातस्‌ । 
युर्वा रक्ततम | स्वाहा । खु+ आडः+ हे ज आह्याने-डा । वाड-नाम-निध० १। 
११। खाहेत्येतत्‌ खु आहेति खा वागाहेति वा स्व प्राहेति वा स्वाहुतं हवि- 
जुद्दोतीति वा-निरु० ८। २० | खुबाणी । आशीव द्‌ः | सुदानम्‌॥ 

२-व्यावापृथिवी ॥ अ०२।१।४। है आकाशभूमी ! तद्नन्‍्तराल-, 
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भावायं--लब दिशाओं में मनुष्य को अपनी श्रवणशक्ति बढ़ांनी 
चाहिये ॥ २॥ 


सूर्य चक्लुषा म्षा पाहि स्वाहां ॥ ३ ॥ 
स्‌्य । चक्ष था। मा। पाहि। स्वाहा ॥ ३ 0 

भावार्थ--( सूर्य ) हे सूयं, तू ( चक्तषा ) दृष्टि के. साथ (मा) मेरी 
( पाहि ) रक्षा कर, ( खाहा ) यह खुबाणी हो ॥ ३॥ 


भावाथ--सू्य प्रकाश का आधार हे, ओर उसी से नेत्र में ज्योति 


आती है। मजुष्य को सूर्य के समान अ्रपनी दर्शन शक्ति संसार में स्थिर रखनी 
चाहिये ॥ ३॥ 


है आय | ही 

अग्ने वैश्वानर विश्वर्मा दे वै: पौहि स्वाहा ॥ ३ ॥ 

बत । क्श््‌ कक. करे 
अग्न । वे श्वान॒र । विश्व :।सा । दे वे: । पाहि । स्वाहा ॥४॥ 

भाषाय--.(वै श्वानर) हे सब को चलाने वाले (अग्ने) अग्नि ! (विश्वे:) 
सब (देवे:) इन्द्रियों [वा विद्वानों] के साथ (मा) मेरी (पाहि) रक्ताकर, (स्वाहा) 
यह सुन्दर आशीर्वाद हो ॥ ७॥ 
(ः पर भें 

भसावाथ -शरीर में अग्नि अर्थात्‌ उष्णता का होना बल, तेज और प्रताप 

का लक्षण है और इन्द्रिय आदि का चलाने वाला है। सब मनुष्य अन्न की पाचन 


शक्ति से शरीर में अ”्नि स्थिर रखकर सब इन्द्रियाँ का पुष्ट करें और उत्तम 
पुरुषों के सत्संग से स्वरुथ और खुखी रहे ॥ ४॥ 





राल्वतिन्यो दिशों विवक्तिताः । उपश्रुत्या । उप+श्रु-क्तिन्‌ू, उपश्रूयते । 
समी पश्रचणेन। पूर्राभवणशक्तिप्रदानेन | अन्यदु गतम्‌॥ 

३-स्य | अ० १। ३। ४। हे सर्वप्रेरक ! हे आदित्य ! चक्च षा । झ०१। 
रे३े। ४। चक्तिड कथने दर्शने च-उसि। नेज्रेण ! रूपदर्शनशक्तथा | 

४-अग्ने । अ० १।६। २। अश्निः कस्मादग्हणी भवत्यग्र॑ यज्ञेषु: प्रणी- 
यते5ज्ञन्नयति सन्नममानो5क्नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीवि:-निरु० ७। १४ | हे 
शरीरस्थतेजोविशेष !। बेश्वानर । आ० १। १०। ४| वेश्वानरः कस्मादु 
विश्वान्‌ नरान्‌ नयति विश्व एनं नरा नयन्तीति चा-निरू० ७। २ १। है सर्वेषा- 
मिन्द्रियादीनां नायक !। विश्व: । से: । देव: । द्िवु-अच। इन्द्रियेः विद्वद्धिः॥ 


( श्ट० ) असथववेदभाष्ये सृू० १७ [ ५२ | 


विश्व॑स्भ्र॒ विश्वन मा भर॑सा पाहि स्वाहा ॥ ४ ॥ 
विश्वस्‌ू-भर । विश्वन । मा | भरसा । पाहि । स्वाहा ॥ ५४ 
भाषाथ--(विश्वम्भर) हे सर्वपोषक परमेश्वर ! (विश्वेन) सब (सरसा) 
पोषण शक्ति से (मा ) मेरी (पाहि ) रक्षा कर, ( स्वाहा ) यह खुन्द्र 
अशीवांद हो ॥ ४॥ हु 
भावाथे-.सब शरीर को स्वस्थ रखकर मनुष्य उस (विश्वम्भर) परमे- | 
शवर के अनन्त पथ्य, पोषक द्वव्यों ओर शक्तियों का उपयोग करें ओर अपनी 


शारीरिक और आत्मिक शक्ति बढ़ा कर सदा बलवान रहकर (विश्वस्भर) सर्य 
पोषक बने ओर आनन्द भोग ॥ ५ ॥ 


छक्तस्‌ २७ 
१--७ ॥ इंश्वरो देवता ॥ ९--६ खासुरो चिष्टुप, 3 आसुयष्णिक्‌ ॥। 
आयुरवर्धनायोपदे शः-आयु बढ़ाने के लिये उपदेश ॥ 
क्ोष्जोस्योजा मे दाः स्वाहा ॥ १७ 
ओज: । शसि । ओज: । से । दाः | स्वाहा ॥ ९ ॥ 


भाषाय---.[हे ईश्वर ] तू (ओजः) शारीरिक सामरथ्य (असि) है, (मे) 
मुझे ( ओजः ) शारोरिक खामथ्यं ( दाः८दद्याः) दे, (स्वाहा) यह सुन्द्र 
अशीवाद हो ॥ १॥ 

भावाथ--(ओज:) बल और प्रकाश का नाम है । वैद्यक में रसादि सात 
धातुओं से उत्पन्न, आठवें धातु शरीर के बल और पुष्टि के कारण, और 





५-विश्वम्भर । सेज्ञायां भृतृद्र॒जि० | पा० ३॥ २।४६। इति बिश्व +ड्भूज 
धारणपोषयोः-खचू | अरुद्धिषद्जन्तस्य मुम्‌ | पा० ६।३ ६७। इति मुम। हे 
सर्वंधारक ! जगत्पोषक ! विष्णो! परमात्मन्‌ ! विश्वेन । समस्तेन | भरसा । 
सर्वधातुभ्यो5छुन्‌ । उ० ४। १८६ । इति डुभज्‌--अखुन्‌ । पोषणशक्तया। अन्यदू 

व्याख्यातम्‌ ॥ द 
. ९-औओज: । अ० १। १९।१। ओज बले, तेजलि-असुन्‌ | बलम्‌। 


सृ० ९७ [ ४२ ] द्वितीय॑ कारड्श् ( श८९ ] 


शानेन्द्रियों की नीरोगता का ( ओोजः ) कहते हैं। जैसे ( ओज:) हमारे शरीरों 
के लिये है वैसे ही परमात्मा सब ब्रह्माण्ड के लिये है ऐसा विचार कर मनुष्यों 
का शारीरिक शक्ति बढ़ानी चाहिये।। १॥ 

इस सूक्त का पाठ यज्॒वेंद के पाठ से प्रायः यित्रता है--अ० १६ | &। 
तेज।5सि तेजो माय चेहि । बीय मसि वीये' मयि चेहि। 
बल॑मसि बल मर्थि थेहि। ओज्ञोउथोजो मय घेहि। 

प्- ९ बह. कक ० का प- कह 

मन्युरंसि मनन्‍्युं मयि घेहि। रहाउसि रुही मय घेहि ॥१॥ 

तू तेज है, मुझ में तेज घारण कर-इत्यादि ॥ 

॥० लि | 
सहाधस सहो मे द्‌ः स्वाहा ॥ २॥ 
सह: । असि । सह: । से । दाः | स्वाहा ॥ २0 

भाषाय--.]हे परमात्मा !] तू (सहः) पराक्रम खरूप (असि) है, (मे) मुझे 
(सहः) अत्मिक पराक्रम (दाः) दे, (खाया) यह सुन्दर आशीर्वाद हो॥ २॥ 

भावाय अनन्त बह्माएडों का रचक्त और घारक परमेश्वर पराक्रम 
: स्वरूप है। ऐसा सोचकर विद्यादि उपायों से मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति 
बढ।वे ॥ २॥ क्‍ 
बल सि बले में दाः स्वाहा ॥ ३ ॥ 

है है 
बलस्‌ । झसि । बलस्‌। से । दा:। स्वाहा ॥ ३॥ 

भाषाय-- [हे ईश्वर | ] तू (बल्षम) सामाजिक बल (अखि) है, (में) मुझे 
(बलम, ) सामाजिक बल्न (दाः) दे, (स्वाहा) यह सुन्दर आशांबांद हो ॥ ३॥ 

भावाथे-....परमे श्वर में सब देवता, भज्ुुष्य आदि समार्जों का बल .है, 


ऐसा जान कर मनुष्य अपने कुठुम्बी आदि से प्रीति बढ़ा कर सामाजिक बल 
बढ़ावे ॥ ३॥ 


अम्ल बल 





क 








8-0. न 3. अनोननन. 


प्रकाशः । चैथ्यके रसादिसप्थातुसारजधातुविशेष: शरीरस्य बल्लपुष्टि- 
कारणम। ज्ञानेन्द्रिय!णां पांटवम | से। मद्यम्‌ | दा;॥ त्वं दद्याः, देयाः । 
२-सहः । षह अभिभवे, क्षमायाम-अस॒न्‌ | मानसिकबल । पराक्रम: । 


२--बलस्‌ । ॥ल जीवने, दाने, बधघे-पचायच्‌ । बलते विपत्षान हन्तीति। 
सामान्यशक्ति; । सेन्यम्‌ । सामाजिक सामथ्यम्‌ ॥ 


( २८२३ ) अथवंवेदभाष्ये सू० ९७ [ ५२ ] 


) >ह₹ 

आयु र॒स्पायु में दुः स्वाहा ॥४४ 

आयु: | असि । आयुः । से । दाः | स्वाहा ॥ ४ ॥ 
भषाथ--- हे इंश्वर!]तू ( आयुः ) आयु | जीवन शक्ति ] (असि ) 

हे, (मे) मुझे आयु: आयु (दा) दे, (खाहा) यह खुन्दर आशीर्वाद हो ॥४॥ 
भषाथ--ईश्वर ने हमे अन्न, बुद्धि, ज्ञान आदि जीवन सामओी देकर 

बड़ा उपकार किया है, ऐसे ही हम भी परस्पर उपकार से श्रपना जीच 

बढ़ावे ॥४॥ । 

श्रोत्रमसि आज से दा: स्वाहा ॥५॥ 

ओचस | झसि । ओचमस। में । दा: । स्वाहा ॥ ४॥ 

भाषाये--] हे ईश्वर ! ] तू ( श्रोत्रम्‌) श्रवण शक्ति (असि) है (मे) मुझे 
( भ्रवणाम्‌ ) श्रवण शक्ति (दाः) दे, (खाहा) यह सुन्दर आशीर्वाद हो ॥ ५ ॥ 


भावाय--परमेश्वर अपनी अ्रनन्त श्रवण शक्ति से हमारी टेर खसुनता 
ओर संकट्टों को काटता है। ऐसे ही हम अपनी श्रवण शक्ति को नीरोग रख 
कर दूसरो के दुःखे| का निवारण करे ओर वेदादि शास्त्रों का श्रवण करे ॥५॥ 


चक्षु रसि चक्लुमें दाः स्वाहा ॥६॥ 
चक्ष : । असि। चन्न :। से । दाः । स्वाहा ॥द॥ 

9 

भाषाय-.] हे ईश्वर ! ] तू ( चत्तु:) दश्टि [ दर्शन शक्ति ] (असि) है, (मे) 
मुझे ( चत्त :) दर्शन शक्ति (दा: ) दे, ( खाहा ) यह खुन्दर आशीर्वाद हो ॥६॥ 


भावाथ--ऋग्वेद पुरुष सूक्त १०। &०। १। में भी परमेश्वर का नाम 
( सहस्लाक्तः ) अनन्त दर्शन शक्ति वाला है, इस प्रकार परमात्मा को सर्वद्रष्टा 
सम्मक कर मनुष्य अपनो दर्शन शक्ति चंगी रकखे, और यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर 
के बहुद््शी, दूरदर्शी और न्य|यकारी होवे ॥६॥ 


अकसर 
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४- आयु: । अ० ६। ३०। ३। इण्‌ गतौ-उसि, स च णित्‌ | जीवनम्‌ । 
जीवनकारणम । 


४-ओ चस्‌ । हयामाश्रुभसिभ्यखन्‌ | ड० ४। १६८। इति श्रु गतिश्रुत्योः- 
न्नन्‌ | भ्रवणेन्दियम्‌ | कर्णाम ॥ ” 


 ६--चक्ष्‌ : । अ० १। ३३।४। चक्षिड दर्शे-डलि | दृष्ट्या। दर्शव- 
शक्तया॥ 


स्‌० रष [ ४३ ] द्वितीय काणए्ड्श ( शष्३ ) 





बी है. क-- कक न्‍ 
परिपाणमसि परिपाणण मे दा: स्वाहा ॥०॥ 
परि-पानस्‌ । झसि । परि-पानंस । से । दः । स्वाहा ॥०७॥ 
भाषायथे-- [ हे परमेश्वर ! ] तू (परिपाणम्‌ ) सब प्रकार पात्नन शक्ति 
(असि ) है, (मे) मुझे ( परिपाणम्‌ ) सब प्रकार की पात्नन शक्ति ( दाः) दे, 
( स्वाहा ) यंह आशीर्वाद हो ॥ ७॥ 
भावायथ--परमेश्वर को अथर्व० १६। ६। १ । में ( सहसत्रबाहु: ) अनन्त 
शुजञाओ की शक्ति वाला कहा है। मनुष्य उस की अनन्त रक्तण शक्ति देख कर 
आप भी मलुष्यों में (खहस्रबाहुः) महा रक्तक और ( शतक्रतु:) शतकर्मा 
अथांत्‌ बहुकाय कर्त्ता होवे ॥ ७॥ 
इति तृतीयोषनचुवाकः ॥ 
(“तब ऋ ५ 
यदि रु 
अथ चत॒थांपनुवाकः ॥ 
द सूक्तस्‌ ९८ 0 
२-५ ॥ इंश्वरो देवता। सामनी बृहती छन्‍्द:--९८ अश्लराणि 0४ 


शत्रुभ्ये। रक्ता कतेब्येत्युपद्श्यतिे-शत्रुओं से रक्षा कटनी चाहिये-- 
इसका उपदेश॥ 


है के है ० 
भरत व्यक्षयणमसि श्राटव्यचातनं से दाः स्वाहा ॥१॥ 
है 
आातव्य-क्षयणस्‌ । झसि। धरातव्य-चातनस्‌ । में | दाः । 
स्वाहा ॥९॥ 
भाषाथ-.( भ्रातृव्यक्षयणम्‌ ) बेरियों की नाशन शक्ति ( अ्सि ) तू है; 
9-परिपाणस्‌ । परि+पा रक्षणे-ल्युट | कृत्यचः | पा० ८ । ४। २६ । 
इति नस्य खत्वम | परितः स्वतः पालन रक्तणसामथ्येम ॥ 
९-आअआातृव्यक्षणस्‌ । नपछुनेष्ट्त्वष्टु० । २।&६। इति घ्राजू दीघती, वा भत्ू- 


चधारणपोषणयोः--तन्‌ | ततः | व्यन्‌ सपल्ल । पा। ४ । १। १७४५ | इति व्यन्‌ । 
१७ 


( २८४ ) अथववेदभाष्ये : सूं० ९८ | ५ई | 





(मे ) मुझे ( ध्रात॒ष्यधातनम्‌ ) बेरियेों के मिटाने का बल्ल (दाः) दे, ( खवाहा ) 
थही छम्द्र आशीर्वाद हो ॥ १॥ 
भावाथं--( भ्रात॒व्य, वह छली पुरुष है जो देखने में श्राता के समान 
प्रीति, और भौतर से हुए आचरणश करे | परमेश्वर वा राजा ऐसे दुराचारियाँ 
का नोश करता है, ऐसे ही मनुष्य सखगतृष्णारूप, इन्द्रिय लोलुपता और अम्य 
आत्मकि दोषों का नाश कर के सुख से रहे ॥ १॥ 


सपलक्षयंणशभसि सपत्नचातन में द्ाः स्वाहाँ ॥२॥ 
सपल -क्षयणस्‌। ससि | सपक्न -चातनस्‌। से । दाः। स्वाहा ॥२॥ 
भाषार्थ-- | हे इश्चर ! ] तू (सपत्नक्तयणम्‌ ) प्रकट शत्रुओं की नाशशक्ति 
(असि ) है, (मे) मुझे ( सपत्नचातनम्‌ ) प्रकट शत्रुओं के मिटाने का बल 
( दा; ) दे, ( खाहा) यह सुन्दर आशीर्वाद हो ॥ २॥ 
भावार्थ--जैसे ईश्वर वा राजा प्रकट कुचालियों का नाश करता है, घेसे 
ही मलुष्य अपने प्रकट दोषों का नाश करके खुख भोगे ॥ २॥ 


है 3 «» 
अरायक्षयंणमस्यथरायाचातन से दाः स्वाहा ॥३॥ 
खराय-छायंणस्‌ | ससि | झराय-चातनस्‌ । से । दा: । स्वाहौ३॥ 
भाषाय--] हे ईश्वर !] तू (अरायक्षयणम्‌ ) निर्धतता की नाश शक्ति 
( अ्रखि ) है, ( मे ) मुझे (अरायचातनम्‌ ) निर्धनता मिटाने का बल . दा: ) दे, 
( स्वाह्य ) यही खुन्द्र आशीर्वाद दो ॥ ३॥ 
स् वा --*ैश्वर स्व शक्तिमांन्‌ और महा धनी है, ऐसा विचार कर 


मनुष्य अपनी दुष्टता और दुर्मति से अथवा अन्य विश्ो से उत्पन्न नि्धेनता को 
उद्योग कर के मिटाव ॥ ३॥ 





क्षि क्षये--ल्युट । भ्रात॒व्यों गुप्तशत्रु), तस्य क्य्ण नाशनम्‌ | आ्रातृव्यचातनस्‌। 
चातयतिर्नाशने--निरु० ६ । ३०.-। गुप्तशत्रुनाशनम्‌ । स्वाहा | अ० २। १६। १॥ 
ग्राशीवादोष्स्तु ॥ 
२-सपल्लष्शयशस्‌ । सह+पत गतौ, ऐश्ये-टन, सहस्य सः | एका र्थें 
पतत्ति यतन्‍्ते ते सल्नाः । तेषां प्रकटशत्र॒णां क्षय नाशनम्‌ | अन्य द्‌ गतम्‌ ॥ 
३-अरायदायणम्‌ । रा+दाने-घअरू, युक्‌ू आगमः। नअतत्पुरुषः । 
अ्रायस्य निर्धनत्वस्य नाशनम्‌॥ 


सू० ९८ | ५३ | द्वितीय काण्ड्स ( ८५ ) 


पिशाचद्धयशमसि पिशाचचात न॑ मे दा: स्वाहा ॥ 9 ४ 
पिशाच-क्षयणस्‌। ससि ।पिशाच-चाततस्‌। से । दु:। स्वाहा ॥४७ 


भाषाय-दे ईश्वर ! तू ( पिशाचक्षयणम्‌ ) माल खाने वालों की नाश 
शक्ति (अखि) है, (मे) मुझे (पिशाचचातानम ) मांस खाने वालो के मिटाने का 
बल (दा) दे । (स्वाहा) यह सुन्दर आशीवाद हो ॥ ४ ॥ 

भावा्थ--परमेश्बर की न्याय शक्ति का विचार करके मनुष्य कुविचार, 
कुशीलता और रोगादि दोषों को जो शगीर और आत्मा के हानिकारक हैं मिटवें 
तथा हिंसक सिंह सर्प्पादि जीवी का भी नाश करे ॥ ४ ॥ 


| आका है . 
सदान्वाक्षयंणमसि सदान्वाचात नं मे दाः स्वाहाँ ॥४ 
सदानवा-ध्यय णस | झसि | सदान्वान्चातनस। में । द।:। स्वाह॥५॥ 


भाषाथ--] दे ईश्वर ! ] तू ( सदान्वाक्षयणम्‌ ) सदा चिन्नाने वाली वा 
दानवो के साथ रहने वाली (नि्धनता वा दुर्भिक्षता) की नाश शक्ति (असि) 
है, (मे) मुझे ( सदान्वाचातनम्‌ ) खदा चिल्लाने वाली वा दानवों के साथ 
रहने वाली [ निर्धनता वा दुर्भिक्षता ] के मिटाने का बल ( दाः) दे, ( स्वाहा ) 
यही सुन्दर आशीर्वाद हो ॥ ५॥ 
भावायथ---निर्धनता और दुर्भिक्षता [ श्रकाल ] आदि विपत्तियों के मारे 
सब प्राणी महा डःखी होकर आतंध्वनि करते, ओर चोर आदि उन्हे सताते हैं। 
परमेश्वर की द्यालुता और पूर्णता पर ध्यान कर के, मनुष्य प्रयत्न पूर्वक प्रभूत 
घन और अन्न का संचय करके आनन्द से रहे ॥ ५॥ 





४--पिशाचक्षयणस्‌ । कर्मरयण्‌ | या० ३६ २। १। इति पिशित+अश 
भक्तणे-अण । पृषोद्रादीनि यथोपदिष्ठम्‌ू । पा० ६।३। १०६। इति शित- 
भागस्य लोप:, अशभागस्प शाचादेशः । पिशितं मांसम अश्नन्तीति 
पिशाचाः कुविचाराः, अथवा, शारीरिकरोगा हिंसकाः प्राणिनो वा, तेषां 
नाशनम्‌ ॥ 

प१--सदानन्‍्वाध्तणयस्‌ । अ० २। १४। १। खसदानेलुवानां खबंदा 


शब्दकारिकार्ना वा दानवे राक्त्सेः सह वत्तमानानां द्रिद्रतादिविपत्तीनां 
नाशनम्‌ ॥ 


( रटई ) अथवदवेदभाष्ये सू० ९८ [ ५४ |] 
द सतक्तस्‌ ९९ ॥ 


९-६ ॥ अग्निदिवता । ९-४ साम्नी चि प्टुपू, २२ अक्ष- 
राणि, ५- सामनो जगती।॥। 
कुप्रयेगस्यागायेपदेशः--कुप्रयेग के त्याग के लिये उपदेश ॥ 
झअग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रति तपुं यो ३! समान द्वू प्टि 
ये ब॒य॑ द्विष्म:॥ १४ 
अग्ने । यत्‌ । ले । तप: । तेन॑ । तस्‌ । प्रति । तप | यः । 
अस्मान्‌ । द्वेष्टि । यस्‌ | वयस्‌ । द्विष्सः ॥९॥ .. 
 भाषार्थ-- अग्ने ) हे अप्नि [ अप्नि पदार्थ] (यत्‌) जो (ते) तेरा. 
( तपः ) प्रताप [ ऐश्वर्य ] है, (तेन) उस से (तम्‌ प्रति) उस [ दोष ] पर 
(तप) प्रतापी हो, (यः) जो ( अस्मान्‌ ) हम से (द्वेष्टि ) अभस्‍िय करता है, 
[ अथवा ] ( यम) जिस से ( वयम्‌ ) हम (हृष्मः) अप्रिय करते हैं ॥१॥ 
भावाथ-दुराचारी, कामी, क्रोधी आदि पुरुष की मति भ्रष्ट हो जाती 
है, और कुप्रयाग से शारीरिक ओर वाह्य अप्नि दुःखदायी होती, और वही अश्नि 
सुप्रयेग से विचारशील सदाचारियों को खुखप्रद्‌ होती है । ऐसा ही आगे 
समभाना चाहिये ॥ १॥ 
ऐसा कहा भी हे-- 
गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निगभुण प्राप्य 
पवन्ति दीषा३ ॥ 


गुरा गुण जानने वालों में गुण द्ोते हें, बद्दी निर्गणी को पाकर दोष हो 
जाते हैं ॥ 





१--झग । अशिनामतेजे बिशेष ! ते । त्वदीयम | तपः । तप दवेश्य- . 
थेः-अखुन' । प्रतापः। ऐश्वर्यम्‌ । तेन । तपखा । तस्‌ । देषम्‌ । प्रति । 
लतक्तीकृत्य । तप | प्रतापी भव। थः अस्सान्‌ द्वेष्टि ये वर्य ट्विष्स: "। 
_बूसि ध्याख्यातमू-आअ० २१ ११। ३ ॥ 


स० ९८ [५४ ] ट्वितीय॑ काण्ड्स्‌ ( २८७ ) 


अग्ने यत्त हर॒स्तेन त श्रति हर यो ३_ समान दृष्टि 
य॑ बय॑ द्विष्म: ॥२॥ 

झग्ने । यत्‌ । ते । हर:। तेन । तसू । अति । हर । यः। 
अस्मान्‌ | ट्वेष्टि । यस्‌ । वयस्‌ । द्विष्सः ॥२॥ 


भांषाथ--( अन्न) हे अभि ( यत्‌ ) जा ( ते ) तेरी (हरः ) नाश शक्ति हें, 
( तेन ) उस से (तम्‌) उस [दोष ] का (प्रति हर ) नाश कर दे ( यः ) जे 
( अस्मान ) हम से............ मन्त्र १॥२॥ 


भावायथ-मस्त्र १ के समान ॥३॥ 
अग्ने यत्ते इचिस्तेन त' प्रत्यचे यो ३" स्मान्‌ दूं ष्टि 
'यथं बय द्वि ष्म: ॥ ३७ क्‍ 
अग्ने । यत्‌ । ते । झचिः: | तेनं। तस्‌ | प्रति । झच ।यः । 
अस्मान । ट्वेष्टि। यस्‌ । वयस्‌ । टद्वि ष्स: ॥३॥ 


साषायथ-( अग्न ) हें अभि (यत्‌ ) जो ( ते) तेरी (अचिः ) दीपन शक्ति 
है, (तेन) उस से ( तम्‌ प्रति ) उस [ देष ] पर (अर्च ) प्रदीत्त दो, (यः ) ज्ञो 
( अस्मान्‌ ) हम से......... मन्त्र १"॥३॥ 

भावाथ-मन्त्र १ के समान ॥ ३॥ 


अग्ने यत्त शोचिस्तेन त प्रति शोच यो ३. स्मान्‌ 
द्वाप्ट ये बय द्विष्म:ः ॥9॥ 





२-ह२: । हम््‌ प्रापणखवीकारस्तेयनाशनेषु-अखुन्‌ | हरो हसतेज्योंतिहर 
उच्यते-निरु० ४। १६ | हरति तमः । नांशनशक्तिः । हर ॥ नाशय ॥ 

३--अचि: । अ्रचिंशचिहस्तपिछादिक्ुदिम्य इसि; । उ० २। १०८। इति 
. अच्च पूजाप्रकाशये।-इसि । ज्वलता नाम-निघ० १। १७ । दीपनम्‌ | ज्वाला । 
शच । ज्वत्रितो भव । दीप्यस्त्र ॥ 


( श्ट्ट ) सथववेदभाषध्ये झू० २० [ भ्धू |] 


अरने' । यत्‌ । ते । शोचिः । तेने । तस्‌ । प्रति । शोच । यः अग्ने' । यत | ते । शोचिः । तेन॑ | तस्‌ । प्रति । शोच । यः। 
स्स्मान्‌ । ट्रोटि। यस्‌ । वयस्‌ । द्विष्म: ॥४॥ 

भाषाथ -- ( अरने ) हे अग्नि ( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरी (शोचिः ) शोधन- 
शक्ति है, ( तेन ) उससे ( तम्‌ ) उस [ दोष ] को ( प्रति शोच ) शुद्ध करदे, 


( यः ) जो ( अस्मान ) हम से “मन्त्र १॥४॥ 
भावाथ --मन्त्र १ के समान ॥ ४ ॥ 


अग्ने यत्ते तेजस्तेन तमंते जसे क्रृणा यो ३. स्मान्‌ 
देष्टि य॑ बयं द्विष्म:॥ ४॥ 


खरने । यत्‌ । ते । तेज: । तेन । तस्‌ | झते जसस्‌ । कण । 
यः । झस्मान । ट्वोटि । यस | वगस्‌ । द्विष्सः ॥ ५४७ 

भाषाथ---अग्ने) हे अग्नि [अग्नि पदार्थ] (यत्‌) जो (ते) तेरा (तेज/) 
तेज है, (तेन) उस से (तम्‌) उस [दोष] को (अतेजसम्‌) निस्तेज (ूणु) कर दे, 
(यः) जो (अस्मान) हम से (ह्वेष्ठि) अप्रिय करता है, [अथवा] (यम) जिससे 
(घयम्‌ ) हम (द्विष्मः) अप्रिय करते हैं॥ ५॥ 

भावाथ--मन्त्र १ के समान ॥ ५॥ 

सत्तस २० ॥ 
१-५ ॥। वायुदेवता ।१९-४ सामनी चिष्टु प्‌, ६ सामनो जगती रून्‍द:ः ॥॥ 
कुप्रयोगत्यागायोपदेशः--कुप्रयोग के त्याग के लिये उपदेश ॥# 

“ बायो बत्ते तपस्तेन तं प्रति तप यो ३९ स्मान्‌ दूं ष्टि 
यं वयं द्विष्स:॥ १४ 


४--शोचिः । अर्चिंशुचि० | उ० २।१०८। इति ईशुचिर्‌ शौचविशरणयो:ः- 
इसि | ज्वलतो नाम-निघर० १। १७ | शुच्यत्यनेने ति। शोधनसामथ्यम । शो च । 
शोचय, शोधय ॥ 
.' प--लेज: । अ० १।३५ | ३। तिज निशाने, तेज निशानपालनयों:-- 
' अखुन्‌ | कानितः | अतेजसस । तिज, तेज-अखुन्‌। नञूखमासः। कान्ति' 
रहितम्‌। निस्तेजस्कम्‌ | कृण । कुरु ॥ 


झूं० २० [५१ | ट्विं्रीयं कार्ड (55:॥ 


वायो इति। यत्‌। ते । तप॑ः | तेन | तस्‌ । प्रति | तप । 
यः । झस्सान्‌ । ट्वेष्टि । थश्‌ । वयस्‌ । द्विष्सः ॥ ९॥ 

भाषाय---( वायो ) हे पवन [ पवन तत्त्व ! ] (यत्‌ ) जो (ते ) तेरा 
( तपः ) प्रताप है, ( तेन ) उस से ( तम्‌ प्रति ) डस [ दोष ] पर ( तप ) 
प्रतापी हो, ( यः) जो ( अस्मान्‌ ) हम से ( छ्वेष्टि ) अप्रिय करता है, [ अथवा] 
( यम्‌ ) जिस से ( बयम ) हम ( द्विष्मः ) अप्रिय करते हैं ॥ १॥ 


भावाथ---कुप्रयोग से बायु तत्त्व दुःख देता ओर सुप्रयोग से आनन्द 
बढ़ाता है | सू० १& म० १ देखे ॥ १ ॥ 


वायो यत्ते हर॒स्तेन तंग्रति हर॒ुयो ३ समान दृष्टि 
य वय द्विष्म: ॥ ६ ॥ 





२3+-+->म>क>>म०+नतन, 


बायो इति । यत्‌ । ते । हर॑ः । तेनं | तस्‌ । अति । हर । यः । 
अस्मान्‌ | ट्रेस्टि । यस | दयस्‌ । द्विष्सः ॥ २॥ 
भाषाथ--( वायो ) हे पवन [ पवम तत्त्व ] (यत्‌ ) जो ( ते ) तेरी (हर 


नाशन शक्ति है, ( तेन ) उससे (तम्‌) उस [ दोष ] को ( प्रति हर ) नाश कर 
( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से“ ***' मन्त्र १॥ २॥ 


भावाय--मनन्‍त्र १? के समान ॥ २॥ 
वायो यक्तेडचिस्तेन त॑ं प्रत्यचे यो ३ स्मान्‌ दुंद्टिय॑ 
बयं द्वि ष्मः ॥ ३ ॥ 
वायो इति । यत्‌ | ते । झर्चि:। तेने। तस्‌। गति। झच । 
यः । श्स्मान्‌ । ट्वेष्ठि । यस्स । वयस्‌ । छ्विष्स: ॥३॥ 


भाषायं-..... वायो ) हे पवन [ पवन तत्त्व] (यत्‌ ) जो ( ते) तेरी 
( अर्थि; ) दीपन शक्ति है, ( तेन ) डल से (तम प्रति ) उस [ दोष ] पर (अ्च) 
प्रदीत हा ( यः ) ज्ञो ( अस्मान ) हम से मन्त्र १॥ ३॥ 
भावाथ-मन्त्र १ के समान ॥ ३॥ 


१--वायी । कृवापाजिमि० । उ० १ । १ । इति वा गतिगन्धनयाः-उण 
झातो युक्‌ चिणूकृृताः | पा० ७। ३। रे३। इति युक्‌ । वायुवर्तिबते्ां स्पादू 
गतिकर्मण:--निरू० १० | १। हे पवन ! अन्यद्‌ गतम्‌ , सू० १& ॥ । 
२, दे, ४, ४- उपरि व्याख्याताः ॥ 


(२५० ) अंथववेदभाष्ये स० २९ | | पद ] 


वायो यत्त शोचिस्तेन तंग्रति शोच यो ४३ समान 
द्वष्टियं बय॑ द्विष्समः ॥9॥ 

वायो । इति । यत्‌ | ते । शोचिः । तेन । तस्‌ । ग्रति । शोच। 
यः । श्स्मान्‌ । ट्वेष्टि । यम्‌ | वयस्‌ । ह्विष्सः ॥ ४॥ 


भाषाथ--( वायो ) हे पवन [ पवन तत्त्व] (यत्‌) जो (ते) तेश 
( शोचिः ) शोघन शक्ति है, ( तेन ) उस से ( तम्‌ ) उस [ दोष | को (प्रति 
. शोच ) शुद्ध कर दे, (यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से “मन्त्र १॥४॥ 


भावाथ--मन्त्र १ के समान ॥ ४॥ 
वायो यत्त_ तेजस्तेन तमंते जसे कृण यो ३_ समान 
टंष्टिय॑ं ब॒रयंद्वि ष्मः ॥ १॥ 
वायो इति । यत्‌ । ते । तेज: तेन | तम्‌ | झते जसस्‌ । कण । 
यः । झ्स्मान्‌ । द्रेष्टि । यम | वयम्‌ | द्विष्स: ॥ ४॥। 


भाषाथ--( वायो ) हे पवन [ पवन तत्त्व ] (यत्‌ ) जो (ते ) तेरा 
( तेजः ) तेज है, (तेन ) उल से (तम्‌) उस [दोष ] को (अतेजसम्‌ ) निस्तेज 
( कूणु ) कर दे, (यः ) जो (अस्मान्‌ ) हम से (द्वेष्टि ) अप्रिय करे, | अथवा ] 
( यम्‌ ) जिस से ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अपग्रिय कर ॥४ ॥ 


भावाथ--मन्त्र १ के समान ॥ ४ ॥ 
सतक्तस २९ ॥। 


९-५ | सर्यो देवता। ९-४ सामनी चिष्टुप्‌ , ५ साम्नी जगती छून्द: ॥ 
कुप्रयोगत्यागायोपदेशः-कुप्रयाग के त्याग के लिये उपदेश ॥ 


सूघ यत्ते तपत्तनत प्रति तप यो ३_ समान टेष्टि 
य॑ं व्यय द्वि ष्सः ॥ ९४ 


सू० २९ [ ५६ ] द्वितीय काण्ड्स्‌ ( २४८९ ) 
सये । यत्‌। ते। तप: । तेन ; तस्‌ । यंति | तप्‌ । यः। स्स्सान्‌ । 


द्वेष्टि। यम । वयम + द्विब्सः॥ ९४ 


'भाषायथ--(सूर्य) दे सूर्य [आदित्य मण्डल] ! (यत्‌ ) जो (ते) तेरा (तपः) 
प्रताप है, (तेत) उल से (तम्‌ प्रति) उल [दोष] पर (तप) प्रतापी हो, (यः) जो 
(अस्मान्‌ ) हम से (द्वेष्टि ) अप्रिय करे, [अथवा] (यम्‌) जिस से [वयम्‌ ] हम 
[द्विष्मः] अग्रिय कर ॥ १॥ 


भावार्थ-सूर्य सृष्टि के पदार्थों को वीयेबान और तेंजस्वी करता है। 
किन्तु वही क्ुप्रयोग से दुःखदायी, और सुप्रयोग से ख़ुखदायी होता है ॥ १॥ 
सथ यत्ते हरस्तेन त॑ प्रति हर यो ३ समान दूं शप्टि 
य॑ं बय॑ द्विष्म: ॥ २॥ 


सय । यत्‌ । ते । हर: ! तेन। तस्‌। म्रति। हर । यः। झस्मान्‌ । 
: द्वेष्टि। यम ।वयस्‌ । टद्विष्स:॥२ ॥ 


भाषाथ--जंसय) हे सूर्य [खय मण्डल ! | (यत्‌ जो (ते) तेरी (हर ) 
नाशन शक्ति है, (तेन) उस से ( तथ््‌ ) डस [दोष] को (प्रति हर) नाश करड/ल 
(यः) जो ( श्रस्मान्‌ ) हम से... ...मन्त्र १॥ २॥ 


भावाथ-मन्त्र १ के समान ॥ २॥ 
सर्य यत्तेचिंस्तेन त॑ प्रत्यर्च यो ३_ स्मान्‌ दुं छवि य॑ 
बर्य द्वे ष्म: ॥ ३ ॥ | | 
सय । यत्‌ । ते | झर्चि: । लेन । तस्‌ । प्रति सर्च । यः 
शस्सान्‌ | दूं ष्टि। यस्‌ । वयस्‌ । हिष्सः ॥ ३ ॥। 
 भाषाये--(सर्य , हे सूर्य [ सूय मण्डल ! ] (यत्‌ ) जो (ते) तेरी (अ्र्चि:) 





श्-सय । अ० १।३ | ५४। हे सरणपील ! है प्रेरणगीत ! आदित्य ! 
अन्युदुपरिगतम्‌ ॥ 


२, हे 8, १-उपरि व्याख्यात।ः ॥ 


( २८२३ ) अथववेदमभाष्ष्ये सू० २२_[ ५७ ] 





दीपन शक्ति है, (तेन) उससे (तम्‌ प्रति) उस [ दोष ] पर (अश्रर्च ) प्रदीत्त हो, 
(यः). जो (अस्मान ) हम से ...मनन्‍्त्र ह॥ ३॥ 
 भावाथ-मन्त्र १ के समान ॥ ३॥ 


र्‌ः 


सूर्य यत्त शोचिस्तेन त॑ प्रति शोच यो? समान दवं ष्टि 
से वयं द्विष्म: ॥ 9 ॥ 


छ ॥ डे 
सूयथ । यत्‌ । ते । शोचिः:। लेन॑ | तसम््‌ । ग्रति। शोच | यथः॥ 
० है हे ले 
झसस्‍मान्‌ । ट्ूंष्टि। यम । वयस्‌ । द्विष्स: ॥ ४॥ क्‍ 
भाषाय--(सर्य) हे सूर्य [खूयं मरडल ] (यत्‌ ) जो (ते) तेरी (शोब्ि) 


शोधन शक्ति है, (तेन) उस से (तम्‌ ) उस [दोष] को ( प्रति शोच) शुद्ध कर 
(यः) जो (अस्मान्‌ ) हमसे... मन्त्र ॥ १ ॥ ४ |। 


भावाथ--मन्त्र १ के सम्नान ॥ ४ ॥ 


सूर्य यक्त तेजस्तेन तस्ते जस॑ क़ृण यो ३' स्मान्‌ 
दृष्टि य॑ बयं द्वि ष्मः ॥ ३४॥ 


सूय । यत्‌। ते । तेज: । तेन । तम | गले जसंस । कण । यः 
खस्मान्‌। द्वंष्टि । यस्‌ । वयस्‌ । द्विष्म: ॥ ५ ॥ 

भाषाथ--- सूर्य ) हे सय [सर्य मरडल ! ] (यत्‌) जो (ते) तेरा (तेजः) 
तेज है, ( तेन ) उस से; ( तम्‌ ) उस [दोष ] का (अतेज्ञसमः) जिस्तेज (रूख) 
करदे, (यः) जा ( अस्मान्‌ ) हम से (द्वेष्टि) अ्रप्रिय करे, [अथधा] (यम्‌ ) जिस 
से, (वयम्‌ ) हम (ट्विष्मः) अप्रिय करे ॥ १॥ 

कावायथ- मन्त्र. ! के समान ॥५॥ 

क्‍ सक्तस्‌ २२ 

चन्द्रो देवला ॥ ९-४ सामनी जिप्टुप , ५सारूनोी जगती छनन्‍्द:॥ 

कुप्रयागत्यागो गदेशः-कुप्रयेग के त्याग के लिये डपदेश ॥ 
चन्द्र यत्त_ तप॒त्तेन तं प्रति तप या मु स्मान्‌ दूँ ष्टि 
यं बयं द्वि प्मः ॥१॥ रा 


सृ० २२ [ ५७ ] द्वितीय॑ं काण्ड्स्‌ ( २४३ ) 








चन्द्र । यत्‌। ते । तप: । लेत॑ । तस्‌ | मतति' । तप | यः। 
३. ष्ठि " ० 
अस्मान । द्वेष्टि । यस्‌ । वयस्‌ । छ्विष्मः ॥९॥ द 
भाषाय--( चन्द्र ) हे चन्द्र [ चन्द्र मरडल |] ( यत्‌ ) जा (ते) तेरा 
( तंपः ) प्रताप है, ( तेन ) उस से (तंम प्रति ) उस (दोष ) पर ( तप ) प्रतापी 
हो, (यः ) जो। ( अस्मान्‌ ) हम से (द्वेष्टि ) श्रप्रिय करे, (यम्‌ ) जिसे से (बंयम्‌ ) 
हम ( द्विष्मः ) अ्रप्रिय करे ॥ १॥ हैं? "हु जी - 
भावार्थ--शीतल खभाव चन्द्रमा स्वभावतः अपनी किरणों से अनिष्रा 
का हटा कर अन्न आदि ओष घियें को पुंष्ठ कर के प्राणियां का आनन्द देता हे। 
परन्तु उसी चन्द्रमा के कुंप्रयांग से मनुष्य पागल [[,778#0० ] ओर घोड़े आदि 
पशु रोगी हे। जाते हैं। इस कुप्रयेग का त्याग कर के सुप्रयाग से आनन्द प्राप्त 
करना चाहिये ॥ १॥ हा 


चन्द्र यंत्ते हर॒स्तेन त॑ प्रति हर यो ३ स्मान्‌ दृष्टि 

य॑ वयं द्वि ष्लः ॥२॥ के 

चन्द्र । यत्‌। ते । हर : ॥ तेन । तेस्‌ । पति । हुँरे। यें;। सस्मसांन्‌ 

द्वेष्टिं। यम । वंयम । ट्विंष्म: ॥२॥ ः 
भांषार्य-( चन्द॑) हे चन्द्र [ चन्द्र लोक ! ] (यत्‌) जे। ( ते) तैरी (हर) 


नाशन शक्ति है, ( तेन) उस से ( तम्‌ ) उस [ कोष | का (प्रति हर॑ं ) नाश॑ कंर 
डाल, ( यः ) जो ( श्रस्मान्‌ ) हम से ...मनन्‍्ज १॥ २॥ 


भावाथ---मन्त्र १ के समान ॥२॥ 


4#१०.. 


चन्द्र यत्तेःचिस्तेन त॑ प्रेत्थंच यो '३ स्पान्‌ द्वुष्टि 
य॑ व द्विष्म: ॥३॥ द 


हक 
ज कै 
4 


है ७. 0 की ३, पा प्रसस कै. 525 
चन्द्र । यत्‌ । ते । झचि: | तेन । तेंस । पंलि। खंच । यः 
30040 6 । «मन । यम न ख्् 525५ ५६ 
खंस्मान | द्वेह्िं ।. | ॥ वुय॑मे । द्विं प्सः ॥३॥ 


१-चन्द्र | अ० १।३।४। हे भ्राह्मद्‌क चन्द्रलोंक ! । 


डा | ध् 
+--क न अत |» न का ता कान्‍लेकृक- 
नह 


(३८४) अथववे दभाष्ये सू० २३ [| ४८ ] 





भाषाय-( चन्द्र ) हे चन्द्र [ चन्द्र लोक ! ] (यत्‌ ) जे! (ते) तेरी (अर्चिः) 
दीपन शक्ति है, (तेन ) उम्र से ( तम्‌ प्रति) उस [ दोष | पर ( अच ) प्रदीक् 
हे , (यः) जो ( अस्मान्‌ ) हम से... मन्त्र १ ॥ ३॥ 

भसावा थू-मन्त्र १ के समान ॥ ३॥ 

। ' बज शा ७. ० 

चन्द्र यत्त शोचिस्टेन तं प्रति शोच यो ६ स्मान्‌ 
दूं एि। यंवयं द्विष्मः ॥ 9 ॥ 
चन्द्र ।यत्‌ । ते । शोचि: । तेन । तस्‌। अति । शोच । यः । 
अस्मान्‌ । ट्वेष्टि । यम । वयस्‌ । द्विष्स: ॥ ४ ॥ 

भाषाथ-- (चन्द्र ) हे चन्द्र | चन्द्र ज्ञोक !] (यत्‌ ) जो (ते) तेरी 
( शोचिः ) शोधन शक्ति है, ( ठेन ) उस से ( तम्‌) उस [दोष ] को ( प्रति 
शोच ) शुद्ध करदे ( यः ) जा ( अ्स्मान्‌ ) हम से मन्त्र १॥ ४॥ 

भ्रावार्थ-- मन्त्र १ के समान ॥ ४॥ 

मे | 
चन्द्र यते तेजस्तेन तमंतेजस छृणु यो ३' समान 
दूं ष्टियं वय द्वि ष्मः:॥४५॥ क्‍ 
चन्द्र । यत्‌ | ते । तेज: । तेन॑ । तस्‌ । झते जसस्‌ । कण । 
यः । झ्स्मसान्‌ । ट्वेष्टि । यस्‌ । वयस्‌ । द्विष्म: शा. 
भवाय--..( चन्द्र ) हे चन्द्र [ चन्द्र लोक ! ] ( यत्‌ ) ज्ञो (ते) तेरा 

( तेजः ) तेज है, ( तेन ) उस से (तम्‌ ) उल [दोष] को ( अतेजसम्‌ ) निस्तेज 
( कण ) करदे, ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से ( द्वेष्टि ) अग्रिय करे, [अथवा 
( यम ) जिससे ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) अप्रिय करें॥ ५ ॥ ः 

खावाथ-+-मन्त्र १ के समान ॥ ४॥ 

सूत्तस २३ ॥ 

१-7४ ॥ आपो देवताः । ९--४ सासनी जगती, ५ स्वराट्‌ 
सामनो जगती झनन्‍्दः ॥ ह 

कुप्रयोगत्यागोप रेशः--कुप्रयोग त्याग के लिये उपदेश ॥ 
आपो यह व॒ुस्तपस्तेन तं प्रति तपत्‌ यो ३ समान 
दं षिटू य॑ वयं द्वि प्म:॥ ९ ॥ 


स्‌० २३ [ ५८ ] द्वितीय काण्ड्स (४८४) 


| है ि 
जाप: । यत्‌ । वः। तपः॥ तेन । तम्‌। ग्रति | तपत । यः । 
रे [| पे 
अर स्सान । द्वेष्टि । यम्‌ । वयस्‌ | द्विष्म: ॥ ३९ ॥ क्‍ 
भाषायथ--( आपः ) हे जल [ जल पदार्थ !] ( यत्त ) ज्ञो (वश) 
ठ॒म्हारा ( तपः ) प्रताप है, ( तेन ) उस से ( तम्‌ प्रति ) उस [ दोष ] फर 
( तपत ) प्रतापी हो, (यः) जो (अस्मान ) हम से ( द्वष्टि ) अप्रिय करे, (यम ) 
जिस से ( वयम ) हम ( द्विष्मः ) अप्रिय कर ॥ १॥ 
भावाथ--बृष्टि, नदी, कूप आदि का जल अनावृष्टि दोषों को मिटाकर 
अन्न आदि पदार्थों को उत्पन्न करके प्राणियों की. बल और खझुख देता है, और 
वही कुप्रबन्ध से दुख का कारण होता है, ऐसे ही राजा सामाजिक नियमा के 
विरोधी दुष्टों का नाश करके प्रजा को समृद्ध करता और खुख देला है ॥ १॥ 
क -- जे हि 
आअपो यद वो हररतेन त प्रति हरत यो ३ रमान्‌ 
बा छत... ० कक... (न 
ट्रेप्टि य वय द्विष्म: ॥ ३॥ 
०. है है 
खाप:ः । यत्‌ । व: । हर: । तेन । तम्‌ । अति | हरत्‌ ।य:। 
४ जे |ि 
अ स्मान्‌ | ट्वेष्टि । यम्‌ | वयस्‌ । द्विष्मः:॥२॥ 
हे 
भाषाथ--( आपः ) हें जलो ( यत्‌ ) जो ( वः ) तुम्हारी (हरः) नाशन 
शक्ति है, ( तेन ) उस से ( त्मू) उस [ दोष ] को (प्रति दरत ) नाश क़र 
डालो, ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से म०१॥ २॥ 
भावाथ - मन्त्र १ के समान॥२॥ 
0 8... शा रं * हक है ९ ॥ र्‌ 
आपो यदु वाषचिस्तेन त प्रत्य चंत यो३ स्प्तान्‌ 
१ कत-- हु या 
द्ृष्टियंवरयंद्धि ष्स:॥ ३ ॥ 
तय है रा कप 
आप: । यत्‌ । वः। झचिः । तेन | तू | ग्रति ।+ झचत। 
०. ष्ट्ि *ँि हि 
यः। झ स्मान्‌ । टू ष्टि। यम्‌। बयस्‌। द्विष्स: ॥३४ 
भाषाय--( आपः ) दे जलो (यत्‌ ) जो. (वः ) तम्हारी ( अर्चिः.) 
दीपन शक्ति है, (तेन ) उस से ( तम्‌ प्रति ) उस [ दोष ] पर ( अत ) प्रदीध्ष 
हो, (यः ) जो ( अस्मान ) हम से ...म० १॥ ३ ॥ | 
भावाथ- मन्ज १ के समान ॥ ३॥ 


. ( २४६ ) अयवधेदभाष्ये मू० २४ [ ४८ ] 





आपो यद्‌ व: शोचिस्तेन त॑ प्रति' शोचल यी ३_स्मान्‌ 


का 


दूं ष्टियं वयं हिष्म: ॥ 9॥ 


श्राप: । यत्‌। वः। शोचि:। तेन॑ । तम्‌ । अति। शोचत । 
+ ०. | मि तर + 
यः। झ स्मान्‌ । ट्रेष्टि । यम्‌। वयम्‌ । द्वष्स: ॥ ४१ 
भाषाय--(आपः) है जलो ! (यत्‌) जो (बः) तुम्हारी शोझिः) शोधन 
शक्ति है , (तेन) उस से (तम्‌) बस [दोष] का (प्रति शोचंत ) शुद्ध करदो , (यः) 
ज्ञो (अस्मान्‌ ) हम से...मन्‍्त्र १॥ ४॥ 


भावाथ--मन्त्र ! के समान ॥ ४ ॥ 
का 
आपो यद वस्तेजस्तेन तम॑ते जस॑ क्रणत थी ३ स्मान्‌ 
दूँ ष्टियं वबरयं द्विष्प: ॥ ४ ॥ का 
जाप: । यत्‌ । व: । तेज: । तेन॑ । तम्‌ । झते जसभ्‌। कशंत । 
यः । झस्मान्‌। ट्वंष्ट। यम | वयभ्‌ | दिष्म: ॥ ४ ए. 
_भाषाय---(आप) दे जजों | (यव्‌ ) जो (ब)) तुम्हारा (तेजः) तेज है, 
(तेन) उंख से (तमं) उस [दोष] को (अतैजसंप्‌) निस्तेज (कूणुत) करदौ, (यः). 


जो (अस्मान्‌ ) हम से (होष्टि) अप्रिय करे, [अथवा] (यम ) जिसे से (बयम ) 
हम (द्विष्मः) आप्रय करे ॥ ५ ॥ 


भावाय---पन्‍्ज ६-के समान ॥ ५॥ 
सूक्तम्‌ २४॥ 
९-८ ॥ ईश्वर देवता। पूर्वार्धा:-२, २ भुरिक्‌ सांप्ी चिंष्॑य्‌ 
" भि 0023 जल के २ मी पक्‍ फ 8 अंक 

२३; ३, ४ नियत सास्नी चिंष्रुप २९; ६ सामनी बहती ९८; ६-७ 
भुरिक्‌ साममी बहती छन्‍्दः, ९८ ; उत्तेरार्घा: सर्वच सं।स्नी बैँहती 
९८ अक्षराणि ॥ 

म० १०४। कुलंस्काराणों ५-८ कुयासनानां च नाशायेपदेशः-म० १-७ 
- अँसस्कारों के ओर ४-८ कुबासनाओं के नाश का उपदेश || 


सु० २४ .[ ४० ] ... हिलोीय॑ काण्ड्श कक के. 2 (४३२६७ ) 





शेरंभक शेरंभ पन॑त्रो बन्‍तयातव: पन॑ह ति: किनीदिन: 
यरुण स्थ तसत्त या व॒ः प्राहैत्‌ तमंत्त सवा मांसान्य॑त्त ७९७ 


शेरभक । शेरक | पुन : | वः। यून्‍्त। यातव:। पुन :। हे तिः। 
किमोदिन्‌: । यस्य । स्थ । तम्‌। अ त्त । यः। वः:। ग्-अहे त।. 
तम । झ् त्ष। स्‍वा। मांसानि । खझत्त ॥ ९७ 


| भषायथं-(शेरमक) अरे बधकपन में मन लगाने वाले ! (शेरभ ) अर रंग 
भंग डालने वाले ! [ दुष्ट ! |] ओर ( किमीदि नः ) अरे लुतरे लोगो ! (वः) 
तुम्हारी (यातवः) पीड़ाये, और (हेति:, चोट (पुनः पुनः) लोट लौट कर (यन्तु) 
चल्ली जांवे'। तुम ( यस्या ) जिस के [साथी] (.स्थ ) दो, (तम्‌ ) उस [पुरुष] 
के (अत्त) खाझो, (यः) जिस [पुरुष] ने (वः) तुम को (प्राहैत्‌-प्राहैषीत ) भेजा 
है, (तम) उस को (अत्त) खाझी, (स्वा>स्वानि) अ्रपनें द्वी (मांसानि) मांस की 
बोटियां ( अत्त ) खाओ ॥ १॥ " क्‍ 
भावाथ-जैसे नीति निपुण राजा अपने बुद्धिबल से ऐसा प्रबन्ध करता 
है कि शत्रु जो कुछ छुलबल करे वह उसी के ही उलटा दुःखदायी हो, और उसके 
मजुष्य उसे की कुनीतियों के। जान कर उस का ही नाश कर दे, और वह लोग 











५ --शेरभंक। शसु बधे-ड। कृआदिश्यः संज्ञायां बुन्‌ू । उड०५।३५॥ इति रभडः 
उत्छुकोमावे >अविचारप्रवृत्तो--बुन्‌ । शसति हन्ति येनेति शः। शस्त्र हनन 
बधो. वा। शे बधे । रभते उत्सु कीसवतीति शेरभकः, तत्सस्बुद्धो । अलुक्‌ सम्रासः: हे - 
हिंसायामुत्खक। शेरभ ॥ बृथिवपिण्यां रन्‌। उ० २। २७। इति शीडः सवप्ने-रन्‌ 
झोभमजओो मे।टने-ड | शेवं सुखनाम-निघ० ३। ६। शेरं शेवं सुख भनत्तौति शेरमः 
सुखमजजूकः, तत्सम्डुद्ो । पुनः । पन स्तुतौ-भर्‌ , अकारस्य डल्कम्‌ | द्वितीय- 
वारे । भेदे । निवृत्य । वः । युष्माकम्‌ । यब्तु। इ्ण्‌ गतो । गच्छन्तु.। 
यांतवः ॥ अ० १।७।१। यत ताड़ने-उण । ताड़नाः। पीड़ाः | हेंति: । 
ञझ० १। १३। ३। हन बधे-क्तिन | हननम्‌ | वजः | किमोदिन: । अ० १। 
७। १। किम्‌+इदम-इनि । पिशुना: । यरुय । अस्मकिरोाधिनः । स्थ | 
सहायका भवथ + तस्‌ । विरोधिनम्‌ । अझ्त्त ॥ भच्तचयत | व: | युष्माने: । 


( शदं८ ) आअथंववेदभाषध्ये सू० २४ [ प्र ] 
इलाज कप हक आकर बट 
आपस में विरोध करके परस्पर मार डालें। इसौ प्रकार आत्मजिशञासु पुरुष 
अपने शरीर ओर आत्मा की निर्बलता और दोषों और उन से उब्पक्ष दुश फलों 
का समभ कर बुद्धिपूवंक उन्हें एक एक करके नाश करदे, ओर जितेन्द्रिय हां 
कर आनन्द भागे ॥ १॥ क्‍ 
सायणभाष्य में (खा) पद के स्थान में (खा) पद है ओर उसका अर्थ क्‍ 
[ तस्थ शत्रोः यद्वा सा हेतिः ] ऐसा किया है, हमारी समभ में बहुबचनान्त 
( स्ां ) पद ही ठीक है ॥ क्‍ रे 
इस सूक्त के पहिले चार मन्त्रों में पुंलिझ शब्द का, और पिछले पांच 
मन्त्रों में ख्रीलिज् का संबोधन है ॥ ः 
08 +है है है लप ५ ह  5-(७- हक हे क. का. हि 
गद्घक शत घ॒ पुनर्वो यन्‍्तु यातव॒ः पुन'ह ति: कमी दिन:। 
॥ | ल्‍ | 
पस्प॒ स्थ तमत्त या व॒ः धाहै त्‌ तम॑त्त सवा मांसान्य॑त्त ॥२॥ 
रे शेवृ ॥ कक | २ 
शेत् घक । शेवृ घ । पुन॑: । ब्‌ः। यन्‍्त । यातव: । पुन॑: । हे ति: । 


च्ड 


५ *_. है मु 
किमौदिन: । यसय । स्थ। तसम्र। झत्त । यः। वः। म-अहैे' त 
तसू। झत्त। सवा | मांसानि' | झत्त ॥२॥ 
भेषाय-. शेवृघ्रक) अरे बधक पन में बढ़ने वाले ! (शेध्रृध्र) अरे सुख के 
नाश करने वाले [दुष्ट] ! और (किमीदिनः) अरे लुतरे लोगों ! ( वः ) तम्हारी 
(यातवः )पीडाये' और (हेतिः) (चोट) मन्त्र १॥ २॥ 


श् 
भावायथ--मन्त्र १ के समान ॥ २॥ 





अ-अहैत्‌ | हि गतो-अतमाविवणयी | रूपए _777--- -अहेत्‌ । हि गतौ-शन्तर्भावितण्यर्थ: । लुड्धि लिचि वृद्धौ । बहुल 
छन्द्सि। पा७। ३। &७ | इति अपृक्तप्रत्ययस्थ ईडभावे । स्क्रा: संये।गा- 
घोरन्तें० । पा० ६। २।२६। इति सलं।पः । प्राहेषीत प्रषितवान । स्वा। 
स्वानि । सासानि ॥ झअ० १| ११ । ७ । मत ज्ञान घतो च--प प्रत्ययः | 
पिशितानि ॥ 


२-शेव घक । श्र बधे-ड | बडुलमन्यत्रापि | उ० २। २७ | इति बृधु चृद्धो 
चध दोपतौं-छुन्‌ । शे शस्त्रे हनने बधे वा वध्धते दीप्यते वा स शेवृधकः । तत्स- 
म्बुद्धो । शेत्रंघ । सावसेऋन्‌ ! ड० २।&६६। इति शेत्रृ सेवेने-ऋन, । धकक 


नाशने-डब्त्ययः । शेवं सुखनाम-निघं ३। ६। शेव शेवं खुख धक्कबतीति शेवधः। 
“हैं सुख्तनाशक | अन्‍्यत्‌ पूर्वव्रत्‌ ॥ 





स्ू० २४ [ ४९ | द्वितीय काएड्स्‌ ( २८८ ) 


के 2 सदर नस्ल पसटपनन कर का. की 


सोकानु स्ोक पुन॑वे बन्तु "तत॒ः पुनहें ति:ः किमीदिन: । 
यरय स्थ तमंत्त ये। व. प्राहे त्‌ समंत्त सवा सांसान्य सा ३॥ 


| [| 
योक । अनु -सोक । पुन: । व: । युन्‍्त। बातव:। घुन:। हे लि; 
किसीद्नि: । यस्‍्य॑ । सथ। है । सतत यः । वः । स-अहे त्‌। 
तसम्‌ । झत्त । सवा। सांसानि । झत्त ॥३॥ 
भाषाय-..( मोक ) झरे चोर ! 'अलुम्नोक) आरे चारों के साथी ! (किमी- 
दिनः ) अरे तुम लुतरे लोगो ! (व) तुम्हारी (यातबः) पीडायें और (हेति;) योट' 
६ पुनः पुनः ) लौट लौट कर (यन्तु) चली जावें...मन्च १॥ ३ || 
भावाथ--मन्त्र १ के समान ॥ ३ ॥ 
कं हे क मर पा लय प्‌ न 
सर्पानु सप पुनवीं बन्तु यातव: पुन तिः क्रिमीदिन:। 
भर [| या है फ्ै । 
यस्थ॒ स्थ तम॑त्त या व: प्राहै त्‌ तम॑च सवा मांसान्यत्त॥9॥ 
रे ९ः मच 
अप । झनु-सप । युन': । वः । जन्तु। बातब:। चुन: । है लि; 
हि है पिया 
कमोदन: | यस्य । स्थ | तस्‌। झत्त। यः । व: । म्-अहे त्‌। 
तथ्‌। झत्त । सवा । सांसानि | खझच ॥ ४ ॥ 
भाषायथे--.( सपे ) अरे सांप क्र खभाव |! ] ( अजुसप ) अरे सांपों के 
साथी ! (किमी द्निः) अरे तुम लुतरे लोगों ! (बः) ठस्हारो (यातव:) पीडाये' 
ओर (हेतिः) चेट (पुनः पुनः) लौट लौट कर 'यन्तु) चलो जायें ...म० १॥ ७॥ 
भावायं-.....सन्‍्च एक के समान ॥ ४ || 





- ३-झोक । पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण । पा० ३।३। ११८। इति भुच गतौ- 
कतेरि घ प्रत्ययः | चजो: कुधिए्यतो: | पा० ७ | ३ प २। इतिः कुत्वम्‌ । श्रोच्ति 
धनाद्कम्‌ अपहृत्य छन्नः सन्‌ गच्छुतीति श्लोक:-इति सायरणः | हे चोर, स्लेच्छ | 
अनुमोक । प्रोकान्‌ अनु गच्छतीति अजुम्रोक: | चौरसहायक ! | 
४-सप--सपल्ट गतो पचायच्‌ । सर्पति इतस्ततो भच्छीतवीति सर्प: हे 
दिखजन्तुविशेष ! तद्धतू क्र्रखभाव पुरुष ! अन सथ। सर्पानू अलुरृत्य सद्द 
व्याप्य गच्छुती ति अनुसर्पः । हे सपानसारिन | हिस्लसहायक ॥ 
रू 


( ३०७० ) अयथववेदभाष्ये सू० २४ [ ४: ] 








न कल 
जूर्णि पुन॑वों यन्तु यातव॒ः पुर्नहें_ति: किसी दिनीः । 
ध्ध | के हर 

यस्य स्थ तम॑त्त यो वः प्राहै त्‌ तमत्त सवा मांसान्यत्त ५ 
जूर्णि। पुनः । वः । य॒ल्त । यातव: । पुन: । हे तिः। किमी- 
दिन्‌ीः । यस्य॑ । स्थ । तम्‌ । झत्त | यः । वः । प्र-सहे त । 
तस्‌। झत्त्‌ । सवा । सांसानि । झत्त ५४४ 

साषायथ --(जूर्णि) अरी जूड़ी [जाड़े के ज्वर| ! ( किमीदिनीः-०न्यः ) 
अरी तुम लुतरियों ! [ कुवासनाओं ! ] (घः ) तुम्हारी ( यातवः) पीड़ायें 
और ( हेतिः ) चोट ( पुनः पुनः) लौद लौट कर ( यन्तु ) चली जावे 
म० २ ॥ ४॥ 

सावाय --जो नीतिज्ञ पुरुष अपने मन की कुवासनाओं ओर उन के कारण 
को जान कर उनको सर्वथा मिटाता है, चह वशिष्ठ महा उपकारी जितेन्द्रिय 
होकर संसार का उपकार करके आनन्दित होता है॥ ५॥ 

|. है गे  क्‍त- न आओ 
उपब्दे पन॑र्वों बन्‍त यातवः पनेहे ति: किमीदिनी: । 

कण... 0) ०“ ्य... 8 मान * 
है है | है 

यस्य स्थ तमंत्त यो वःप्राहै तृतभ॑त्त सवा मांसान्य॑त्त ४६ 
उपब्दे । पुन: । व: । य॒न्त । यातव: । पुन: । हे तिः । किमो- 
दिनीः । यस्‍्ये। स्थ | तस्‌ । झत्त | यः । वः। प्र-अहे त्‌ । 
तस्‌ । अत्त । सवा । सांसानि। अत्त 0६ ४७ 


हे [ ञ ०५ 5 कह कप “१ 
भाषाथ---( उपब्दे) अरी चिंघारने वली ! ओर (क्रिमीदिनीः-०-नन्‍्यः) 





पक मम बह कु 


५--जू णि ॥ वीज्याज्वरादिभ्यों निः। ड० ४ । ४८। इति ज्वर रोगे-नि । 
ज्वर्व्थरस्व्रिव्यचि० ।पा० ६ । ४। २०। इति चकारोपचयोरूद्‌। शौतज्वरवद्‌ 
दुःखप्रदकुवासने | किसोदिनीः । ऋचेभ्यो छीप्‌ | पा० ४१ ।५। इति 
झरीप्‌। वा छुन्द्सि । पा० ६। १। १०९। इति जसि पूर्वसवर्णादीघेः। किसी- 
दिनयः । पिशुन्यः । 

६--उपब्दे । सर्वधात॒ुभ्य इन्‌ । उ० ४। ११८। इति उपपूर्वचात्‌ पद गत , 


स्‌० २४ [ ५९:5५ ] हितोय॑ काश्ड्स ( ३०९ ) 
अरी तुम लुतरियों [ कुवासनाओ ! ] (वः) तुम्हारी ( यातवः ) पीड़ाये ओर 
( हेतिः ) चोट ( पुनः पुनः ) लोट लोट कर (यन्तु) चली जायें म० ५ ॥६॥ 
भावाथ--कुवासनाओं झोर कुचिन्ताओं से मल्ुप्य कठोरवादी हो 
जाता हे ॥६॥ 
# है ++ है है ७. ही  ा 
अजे नि पनवेी यन्‍त यातवः पनहे तिः क्रिमीदिनीः । 
>> +> 9 रे 3 ष सा हि हे 
यरय स्थ तमत्तयो वः प्राहै त्‌ तमत्त सवा सांसान्यत्ताश। 
अज नि । पर: । वः । यनन्‍्त । यातव: | पन; । हेतिः। 
किसी दिनीः । यस्य । स्थ। तस । झत्त । यः । वः ।प-अहे त। 
तस्‌ । खल । सवा । सांसानि । झत्त ॥ ७॥ 
भाषाथ---( अज़ुनि ) अरे कुटिनी [ दूती!] (किमीदिनीः-न्यः ) 


अरी तुम लुतरियों | [ कुवासनाञ्रो ] ( वे) तुम्हारी ( यप्तवः ) पीडाये''''' 
स० ४ ॥ 3 ॥| 


भावाथ--इस मन्त्र में कुवासनाओं को कुटिनो वा दूती इत्यादि माना 

है--शेष मन्त्र ९ के समान ॥ ७ ॥ 
शी ह्ृ ५ | आक | आक री 

_ भरूज़ि पुन॑ंबों यन्‍्तु थातवः पनहेंतिः किमीदनीः 
यस्युस्थ तमंत्त यो वः प्राहै त्‌ तम॑त्त सता मांसान्य॑त्त ॥८॥ 
" [. | | ग | 
भरूजि । पुन:। व:। यब्तु। यातवः। पन:। हे तिः 
किसोदि वी:। यस्य । सथ । तस । झत्त । यः । वः । अ-अहेत । 


तस्‌ । जत्त । स्‍वा। मांसानि । अझत्त ॥८७ 
भाषाथ---( भरूजि" भरुज्ञि ) अरी नीच श्टगाली [गीदडनी, लोमड़ी]! 


वा वद्‌ वाचि-इन्‌ | यद्दा, ऋृत्यल्युटों बहुलम |पा० ३।३।११३। इति बहुल- 
वचनात्‌ | उपसर्गें घोः किः। पा० ३ | ३। &२। इति दो अवखरडने-कि | पृषो- 
द्रादित्वाद्‌ रूपसिद्धिः | उपब्दिः, वाडः नाम-निथ० १।११॥। उपेत्य दति 
खण्डयतीति । है ऋरशूऋदकारिणि॥ 
$--अज नि । अजंर्णि लुकू 2 । उ० ३। ५८ | इति शपर्ज ल्ासे, संस्कारे 
च-उनन्‌ । पषिद्गोरादिभ्यश्व | पा० ४। १। ४१ | छीष। हे कुट्धिनि ॥ 
८--भरूजि। भ+ रुजो भक्छे, वा रुज़ हिंसायाम-क | भ-इति शब्रेन रुज्- 


( ३०२ ) अयवबेदभाष्ये झू० २५ [ ६० ] 











( किमीद्नी :-००-त्य: ) अरी तुम लुतरी [ कुबासनाओ | ] (व) तुम्हारी 
कि गे कप गे ढ" 
(यातवः ) पीड़ाये, और ( द्ेतिः) चोट ( पुनः पुनः ) लौट २ कर ( यन्तु )चल्ली 
जावे। तुम ( यस्य ) जिल की | साथिनि ] (स्थ) हो, ( तम्‌) उस [ पुरुष ] को 
( अत्त ) खाश्रो, (य:) जिस [ पुरुष ] ने (वः ) तुम को (पाहैत्‌ ) भेजा है, 
( तम्‌ ) उसे (अत्त ) खाझ्नो, (स्क॒८सानि ) अपने ही (मांसानि) मांस की 
बोटियां (अत्त ) खाओ ॥ ८) 
€ः " थे ८ ञ्ै हे 
सावछ/---( सझूजी वा भरुज्ी ) गीदडनी को कहते है | जैसे गीदड़नी 
छुल कपट कर के पीड़ा देती है, ऐसे ही मजुष्प कुबासनाओं के कारण कपरी 
छूत्ी होकर खताने लगता है। कुदासनाओं के नाश करने का उपाय पुरुष को 
प्रयत्न पूर्वक करना चाहिये-म० ५ देखे। ॥ ८॥ 
टिप्पशोौ--( भरुजि ) पद्‌ के स्थान में साथखमाष् में [ भरूचि | पद 
व्याख्यात है ॥ 
सूत्तसु २५ ॥ 
२-४ ॥ पृश्निप्णा देवता | अनष्टुप्‌ छन्‍्दः ॥ 
शचुनाशाये।परदेश :-शत्रुओं के नाश के लिये उपदेश ॥ 
| है जो कु पृ शक कण. 8 $ 
शे नो देवो एउश्निपण्यंश निर्छू त्या झक:ः । 
0 [| है का || ९५ 
उद्रा हि कण्वजम्भनो तामभक्षि सहस्वतीम ॥१४७ 
| «५५ 
श्म। न: । दे वो। पश्चि -पणी । अशस्‌ | निः-क त्य। झक:। 
५२ [ है 
उग्या । हि। ऋण्छ-जम्भनों । सासू। श्र भक्ति । सहस्वतोस ९७ 
| जमीनी. (कि श ५ जे 
सायायथ-( देवी ) दिव्य सगुस वाली (पक्षिपर्णी ) सूर्य बा पृथिवी की 
पालने चाली [ अथवा, सूर्य वा पूृश्रिवों जेसे पत्ते वाली ओषशि रूप परमेश्वर 
तीति भरुजः कुद्ृश्टगाल:-इति शब्द कल्पद्ुमकोषे । जातेरस्री विषयादयोपधात्‌ | 
पा० ४। १। ६३ । इति ड्मेष्‌, उक्रारस्य छान्दसा दी्घः। हे चुद॒श्टगालि। 
तंद्धले कपटिनि ॥ 
९-शझ्र । सुखम्‌। न; | अस्मम्यम्‌ | देवी । दीप्यमाना । पृश्निपर्णा | 
पूृश्निः-इति व्याखातम्‌, आ० २। १। १। स्पृश सरुपर्श--नि, सलोपः । पृश्निः 
सूर्य', पृथियी | घापवस्यजञयत्तिभ्यो न। । उ० ४ | ६ । इति प्‌ पालन- 
पूरणयोः-न । पिपक्ति पालयति पूरथति वा ततल्‌ पर्ण पत्र वा। ख्त्रियां 
डोज । सूर्यर्य यूथिब्या वा परमेश्वरस्य पालनशक्ति; । सूर्यवत्‌ पृथियी 
'चद्दा. पणोनि पत्राणि यस्या। सा पृश्निपर्णी, ओषशधिरूपा परमेश्वरशक्तिः | 
पूृरशितयर्णी चित्ररर्णी ओबजि।-इति साथणः । पूरश्ित स्वः्पं पर्ण पस्या।---ज्ञात- 


हा 


झ्ृू० २४ [ ६० |] द्विंतीय॑ काण्ड्स ( ३०३ ) 


शक्ति ] ने ( नः ) हमारे [ पुरुषार्थियों के | लिये (शम) खुख, और (नि त्ये) 
दुश्खदायिनी अब्चसी, महामारी आदि पीड़ा के लिये ( अशम्‌ ) दुषख ( झक: न 
अकार्षोत्‌) किया है। (हि) क्योंकि वह शक्ति (उच्चा ) प्रयंड और ( करव- 
जम्भनी ) पाप की नाश करने बाली है, [ इसलिये ] ( ताम) डस (सहखतीम) 
बलवती को (अभक्ति ) में ने सजा वा पूजा है ॥ १॥ 

सावा्थ-परमेश्वर ने सूथ॑ आदि बड़े बड़े लोकों को धारण किया है 
और जैसे पृथिवी पर अन्नादि ओषधियां अपने पत्ते, फलादि से उपकार करती 
है, वेसे हा परमेश्वर की खृष्टि में सूर्याद्‌ लोक आकर्षण, धारण, वुृष्टि आदि 
से परस्पर उपकारी होते हैं| परमेश्वर अपने आज्ञपालक पुरुषाथियों को 
सुख, और आज्ञानाशक कर्महीनों को दुःख देता है। उस दयालु और प्रचंड 
परमात्मा की आज्ञा मान कर हम सदा आनन्द भोगे' ॥ 





"नननकन-५०3७+++-+-पन«न«मग«८-नकननन 


टिप्पएशौ--(पृश्नि) शब्द का अर्थ सूय हे-मिरु० २। २७, झोर पृथियी, 
छोटा और विचित्र भी है, और (पर्ण) का अर्थ पांलन, और पत्त हैं। सायखा- 
चाये ने (पृश्निपरणी) का अर्थ चित्रपणी ओषशि लिखा है | शब्दकल्पद्ुमकोष 
में बर्णन है कि (पृश्निपर्णी) छोटे पत्ते वाली लता विशेष है, उसे बंगला में 
'सआाकुलिया” और नागरी में “बकरौत” कहते हैं, इसके गुण कदुत्व, और 
अतीखार, कास, वातरोग, ज्वर, उन्‍्माद, बण, ओर दाह नाशक है ॥ 





चघिशेषः, चाकुत्तिया इति वकुसाषा, चकरोत्‌ इति हिन्दी भाषा, अस्या शुणाः । 
कटुत्वम्‌ू, अतीसारकासवातरोगज्वरोन्मादवणुदाहनाशित्वश्व--इति शब्दकत्प- 
( «०५ कर 

दुमे। अशस्‌ । अशान्तिम्‌ | दुःखम्‌। नित्य । अ० १।३१। २। निः+ 
ऋ हिंसने--क्तिन्‌ । अलदये , नि्धेनतायें | शकः । डकूजु करणे लुडः। मन्त्र 
घस० । पा० १४४ । ८० । इति च्लेलुक्‌। गुरो | हलूडस्याव्भ्यो० । पा० ६। १॥। 
दं८ । इति तिलोपः। अकार्षीतू, कृतवती | उग्रा ॥ अ० १।१०।१॥। उच 
खसमवाये-रक्‌ | प्रचणडा । हि । यस्प्रात्‌ कारणात्‌ | कण्वजम्मनी । अश: 
पुषिलटिकशिखटिविशिभ्यः कत्‌। ड० १। १४१। इति कण गतों, आर्त खरे-- 
कंन | करयते अपोद्यते तलू कणव पापम्‌ ।जमि नष्ठीकरणें--ल्युदू, डीपू। 

रि ८5 802० भज् .. दिल किया. मे 
पापस्य नाशयित्री | खमक्षि । भज सेवायाम्‌, लुकि आत्मनेपदोक्तमक- 
वचनम्‌ । अहं सेवितवानस्मि । सहस्वतीस्‌ । सहसू-मतुप्‌ छीष्‌। तसो 
मत्वथे। पा० १।४। १६। इति भत्वेब अवउद्त्वादु रुत्वाभावः। अमिमवन- 
शीलाम्‌ | बल्वतीम ॥ 


( ३०४ ) अथवंवेदभाष्ये स्‌ू० २४ [ ६० ] 


न यम पल 
७ हिना पते 
सहेमाने य' प्रथधमा ए श्निपण्य जायत । 
५ के... की >> | थक कि, आओ 
तयाहं दुर्णास्त्रां शिरें दृश्चामि शुकरुनरिव ॥२४ 
सहसाना । इयस्‌ | प्रथमा । प्रश्नि-पर्णी । अजायत। तयाँ । 
बिल । 
झहस्‌ । दुः-नास्नास्‌ । शिरः । वृश्चासि | शुकुन :-इव ॥२७ 
भाषाथ---(सहामाना) जीतने वाली (इयम) यह (पृश्निपर्णी) खूर्य वा 
पृथिवी की पालने वाली [अथवा, सूर्य वा पृथिवी जैसे पत्त वाली अं'षधि रूप 
परमेश्वर शक्ति] (प्रथमा) सब से पहिले (अजायत) प्रकट हुयी है | (तया) उस 
[शक्ति] से (अहम) में (हडुर्नाम्नाम ) बुरे नाम वाले दोषों के (शिरः) शिर को 
(वृश्चामि) तोड़ डालू, (इच) जैसे (शकुनेः) पक्षी के [शिर को तोड़ डालते हैं]॥२॥ 
भावाथ-मलुष्य आदिकारण परमेश्वर के विश्वास पर अपना शारीरिक 


ओर आत्मिक बल बढ़ाकर अपने शत्रुओं ओर दोषों का नाश करके आनन्द 
भोगे ॥ २॥ 


टिप्पणी--(डुर्नाम) शब्द कल्पद्ुम कोष में (अर्श) अर्थात्‌ बवासीर रोग 
का भी नाम है। 

२-सहनाना । सहिर्‌ अभिभवे--शानच्‌। दोषान्‌ अभिभवन्ती । इयस्‌ ॥ 
समीपतवत्ति नी प्रश्निपर्णी | प्रथमा । प्रथेरमच्‌ | उ० ५। ६८। इति प्रथ ख्यातो 
“अमच्‌, टापू। प्रख्याता। मुख्यां । सृष्टे: प्राग्सवा | पृश्निपणों ह म० १ । 
खजायत ॥ जनी प्रांदुर्भावे-लडः । शाजनोर्ज़ा पा० | ७। ३। ७& | इति|ज्ञा इत्या 
देशः । प्रादुस्भवत्‌ । दुर्णास्नास्‌ ॥ दुु ध्टं निन्द््‌ति नाम येषाम्‌। दुष्टदोषा- 
नाम | दुर्नाम, अशों रोग:-इति शब्दकल्पदुमे । शिर; । श्रयते खाहु शिरः 
किडय । उ० ४। १६४ ।इति श्टञ_ सेवने-अछुत्‌ , सच कित्‌, घातोः शिरादेशश्च । 


मस्तकम । वृश्चामि । वश्चू छेरे । छिनझि । शकुनेरवि ॥ शकेरुनोन्तो- 


न्त्युनयः | ड० ३। ४४। इति शक्ल शक्ती-उनि | यथा पक्षिणः शिरः खज्लादिक 
बिकापि छिद्यते ॥ 


सू० २४ [ ६० ] द्वितीयं काण्डम्‌ .. (३०४ ) 
कक 





अरायमसकपावान य औ़्चे स्फातिं जिहोषति । 
गर्भादं कण्वं नाशय एश्निपणि सहस्व च ॥ ३ ॥ 
अ रायंसू । अ सक्-पावौनस्‌ | यः च। स्फातिस्‌ । जिहीषति। 
गर -अदस्‌ । कण्वस्‌। नाशय । पृश्नि-पर्णि । सहस्व।च्‌ ॥३॥ 
भाषा/थ--(पृश्निपर्णि) हे सूर्य वा पृथिवी की पाल ने वाली [अथवा सूर्य 
वा पृथिवी जैसे पत्ते वाली ओषधि रूप परमेश्वर शक्ति ] (अरायम) निर्घतता 
के।, (ज) और (यः) जो [रोग] ( स्फातिम्‌ ) बढ़वार के। (जिहीषंति) छीनना 
चाहे, [उस] ( अखक्पावानम्‌ ) रक्त पीने वाले, और (गर्मादम्‌ ) गर्भ खाने 
वाले [ गर्भाधान शक्त नाश करने वाले ] (कश्वम ) पाप [रोग] के। (खहस) 
जीत ले (च) और (नाशय) मिटादे ॥ ३॥ 
भावाथें--जिन आलस्यादि दोषों और ब्रह्मचर्यांदि खण्डन रूप कुकर्मा 
से हम घन हीन, तन च्लीण, मन मलीन होकर वंशच्छेद करे। ऐसे दोषों के। 
हम सर्वथा त्यागें, और उस (पृश्निपर्णी) सूर्यादि जगतू के रचक, पोषक, अख- 
णए्डब्रत परमात्मा का ध्यान करके विद्यावृद्धि धनवृद्धि और कुलदबुद्धि करके 
आनन्द भोग ॥ ३॥ 


३-अरायस्‌ । रांदानादानयो३-घञ्‌ युक्‌ आगमः। नजजमा उ7 | निर्धनताम्‌ । 
खसुक्पावानस्‌ । अछ क्षेपे, यद्वा असञ्‌ दीप्षिग्रदशागतिषु-ऋ ज़िप्रत्ययः । 
अस्यते जिप्यते नाड़ीभिः | यद्धा अलति शरीर येन, यद्धा ग्रह णाति गच्छति वा 
यत्तद्‌ अख्ूऋ, रक्तम्‌ | आतो मनिन्‌कनिबूबनिपश्च । पा० ३े। २। ७४ इति पा पाने 
वनिप्‌ । रुधिरस्थ पानशील नाशकम्‌ | स्फातिम्त । स्फायी बुद्धी-क्तिन, । 
वद्धिम। जिहीषति । हम दरणे-सनि लट हतु' नाशयितुमिच्छुति उपक्रमते । 
गर्भादस्‌ । अदोउनन्ने । पा० ३े। २। रस | इति गर्भ+अद भक्तणे-विट्‌ । 
गर्भेस्थ भक्तकम | केण्यस्‌॥ व्याड्यतम (कण्वजम्भनी ) इंति शुब्दे-म० १। 
करण्यते अपोद्यते इति कणव॑ पापम | अश आदिभ्येडच्‌ पा० ४। २। १२७ इति 
मत्वर्थें अच्‌ | पापथुक्त दुःखकर रोगम्‌ | नाशय । मारय | प्रश्निपषिणि । 
म० १। सहसरूव ३ अभिभव ॥ 





( ३०६ ) अयववेदभाष्ये सू० २४ | ६० ] 





४ #+ ० (0, | ही है 
गशरमना आ वशय कशणवाॉन्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
तांस्त्वं दृवि एश्जिपण्यं ग्रिरिवानदहल्लिहि ॥9 ॥ 
गिरिस्‌। सुन ।न्‌ । आ। वे शय । कर्वान्‌ | जीवित-ये।प॑नान्‌ । 
तान्‌ । त्वस्‌ । दे वि। पश्नि -पर्णि । अझप्लिः-इंव। शनु-दहन्‌ । 
डहि ॥ ४ ॥ 

भाषाय-- [ देचि ) हे दिव्य गुण वाली ( पृश्निपशि ) सूर्य वा पृथिवी की 
पालने वाली [अ्रथवा सूर्य वा पृथिवी जैसे पत्ते वाली ओषधिरूप परमेश्वर शक्ति] 
( एनान्‌ ) इन ( जोवितयोपनान ) प्राणों के मोहने वाले [ व्याकुल्ल करने वाले ] 
( करावान ) पाप रोगों का ( गिरिम्‌ ) पहाडु [ अगसम्य स्थान ] में (आ वेशय ) 


गाड दे। ओर ( त्वम्‌ ) तू , ( अनुदहन ) क्रम से दाह करती हुई ( अश्लिःइव) 
आग के समान ( तान्‌ ) उन पर ( इहि ) पहुँच ॥ ४ ॥ 


5 हे । [ | 
भावशथं--जिन ( करवान्‌ ) आत्म दोषों से मनुष्य का जीवन द्विविधा 
में पड़े और विश्नों में फंसकर अपकौर्ति मिले, उन दुःखदायी दोषों को परमेश्वर 
का सहाय लेकर सवंधा नाश करे ॥ ७ ॥ 


क्‍ टिप्पणो--पातञ्जल, येगद्शन, पाद १ सूत्र ३० में यह विश्ल वर्णन 
किये हैं । 


व्याधरत्यानसंशयप्रमादालस्थाविर तिश्वान्तिद्शनाल- 
वब्यक्रामकत्वानवास्थतत्वानि चित्तविक्षेपासतेडन्तराया:॥ 





४-गिरिस्‌ । कगृशुपूकुटि० | ड० ४। १४३। इति ग्‌ निगरणे, अथवा 
गुणातिः सतुतिकर्मोा-निरू० ३। ५ | इप्रत्ययः, किच्च, गिरति धारयति पृथियीं 
भ्रियते स्तूयते ग़ुरुत्वाद्या । पवतम | अगस्यस्थानम। समान | समीपस्थान , 
प्रसिद्धान | ज्रा+बेशय । द्विकमकः । प्रवेशय । स्थापय | कशण्वान । 
म० ३२ | दुःखकरान दोषान। जी: वतयोपनान्‌ ॥ जीच प्र.णे-भावे क्त । 
कृत्यल्युटो बहुलस्‌ | पा० ३१३॥ ११३। इति युप विमेाहने-कतंरि र्युट्‌ । जीव- 


नस्य विमेहकान | झनुद्हन्‌ । अलुक्रमेश भस्मीकुर्बनू । इहि । इस गतौ- 
लाय | गच्छू | प्रापुह्दि । आक्रमख । अन्यद्‌ गतम्‌॥ 


स्‌ू० २४ [ ६० ] द्वितीय काण्ड्स ( ३०७ ) 
१--(व्याधि ) रोग, २--६( स्व्यान ) भारीपन, ३---( संशय ) द्विविधा, ४-- 
( प्रमाद ) भूल, ५--( आलस्य ) ढीलापन, ६--(अविरति) ऊंजाल में फंस ज्ञाना, 
७--(ध्रान्तिदर्शन) भ्रम वा अज्ञान से कुछ का कुछ देखना, २+--(अलब्ध- 
भूमिकत्व ) ठिकाने का न पाना, ओर &--( अनचस्थितत्वानि ) अहढ़ता, 
(चित्तविक्षेपाः ) चित्त की हलचले है, ओर (ते अन्तराल्ाः ) वे वि्न हैं ॥ 


परांच एनान्‌ प्र णुद्‌ कणवान्‌ जीजितयोप॑तान्‌। 
तमंसि यत्र गच्छन्ति तच्‌ क्रव्यादों अजीगमम्‌ ॥५॥ 
पराच: । सनान्‌ ।॥ श्र । नद्‌। कणवान्‌ । जीवित-येप॑नान्‌ । 
तमासि । यत्र । गच्छ॑न्ति। तत्‌ । ऋ्‌ व्य-अद: | झजीगमस॥५ 


भाषायथ-न[ हे परमेश्वर ! ] ( एनान्‌ ) इन ( जीवितयेपनान ) प्राणों के 
मोद्दे वाले / कर्वान्‌ ) पाप रोगों के (पराचः) श्राधे प्रुख ( प्र णुद ) ढकेल 
दे । ( यत्र ) जहां ( तमांखि ) अन्धकार (गच्छुन्ति) व्याप्त रहते हैं, (तत्‌-तन्न) 
चहां (क्रव्याद: ) मांस खाने वाले [ रोगे ] को (अजीयमस ) में ने पहुंचा दिया 
है॥ ५ ॥ | 

भावाथ-जैसे राजा महापापी ढुराचारी पुरुष को बन्ध करके अन्धेरे 
कारागार में डाल देता है, इसी प्रकार पुरुषार्थी पुरुष व्यायाम करने और 
पथ्य पदाथथोा के सेवन से आलस्य, ज्वर आदि शारीरिक शोगो को मिटाकर 
अखिद्यादि मानसिक रोगों का नाश कर ॥ ५ ॥ 


: ४--पराच: । परा प्रातिलोम्ये, अनादरे, न्यग्भावे, तत्पूविदु अद्चु गति- 
पूजनयो+-क्किन, शसि रूपम्‌ | पराड-मुखान्‌, विमुखान। सनान्‌ । समीपस्थान। 
अस्माक कुसंस्कारोत्पन्नान | प्र+नुद। खुद प्ररणे। प्रेरय | अ्पला रय। तमां सि न्‍ 
तमिर्‌ खेदे ; इच्छायाम--अखुन । कह्लेशहेतुकाः । अन्धकारा:। यत्र । यत्‌ 
स्थांनम्‌ | गच्चन्ति। व्यामुवन्ति | तत्‌ । निःसूर्यस्थानम्‌ । ऋव्याद:ः । 
क्लब भये-यत्‌ | रलयोरेकत्वात्‌ । ऋष्ये च।पा० ३॥ २। ६६। क्रव्योपदादु -अद 
भक्षणे-विट्‌ । मांसभक्षकान्‌ कुष्ठादिरोगान्‌ । श्रजीगसस्‌ । गमेरा्यन्तात्‌ 


लुड़िः चड़ि रुपम्‌ । श्रहं प्रेरितवानस्मि ॥ 
१७ 


( ३०८ ) अथवरबेदभाष्ये सू० २६ [ ६९ ] 





सतक्तस २६ ॥ 

१---३ ४ त्वष्टा सविता वा देवता । ९-२ चिष्ट॒प्‌, ३-५ अनुष्टप्‌ 0 

सहृतिकरणेापदेशः--मेल करने का उपदेश ॥ 

ञ्जे ० 8७ * 

एह यन्‍्तु पशवो ये परे युर्वाययेषा सहचारं जजोष॑। 
त्वष्टा येषा रुपधेयांनि वेदास्मिन्‌ तान्‌ गोष्टे स॑विता 
ने य॑चछ 
नि यच्छतु ॥१॥ 
खा। इ ह। यन्त । पशवः । ये | परा-ई यु: । वायु: । येषांस। 
सह -चारस्‌ । जजोष । त्वष्टी । येपास्‌ । रूप-घेयानि | वेद । क्‍ 
म्स्मिन्‌ । तान्‌ । गो-स्थे । सविता । नि। यच्छुत ॥ ९४ 

भाषायथ-- ( पशवः ) वे पशु [गो आदि वा मलुष्यादि आाणी ] (इह ) 
यहां (आ यन्तु )आ जावे, (ये ) जो ( परेथुः ) भटक गये हैं। ( येषाम ) 
जिन के ( सहचारम्‌ ) साथ साथ चलना (वायुः ) पवन ने ( ज्ञुजोष ) अंगीकार 
किया है । ( त्वश ) सूच्म क्रियाओं का रचने वाला [सूच्रमदर्शी पुरुष] (येषाम ) 
जिन के ( रूपधेयानि ) रूपों [ शारिरिक रूपों और भमांखिक खभादों को 
(-वेद ) पह्दिचानता है, (सविता ) वह सब का चलाने वाला [ गोपाल वा 


समाप्रधान पुरुष | ( ताव ) उन [ पशुओं ] को ( अस्मिन्‌ ) इस ( गोष्ठे ) 
[ गोट, अर्थात्‌ गोशाला वा सभा ] में (नियच्छतु ) बांध कर रक्ख ॥ १॥ 





अक+कयएक--न>- 








'परिकनकलबनत कप निनत- ३3००० * 


१०-दह ॥। अन्र गोष्ठे सभायां वा । सानयबन्तु । इण गतो। आग- 
च्छन्तु । पशव: । अ० १। १५। २ । दशिर्‌ पभेक्षणे--कु, पश्यादेशः | पशव:-< 
व्यक्तवाचश्चाव्यक्तवाचश्च--निरु० ११५ । २& । भमनुष्यगवादिप्राणिनः । 
जीवाः | परा-ईयुः । इण्‌ गतौ-लिट्‌ | बिम्मुखा जम्मुः । वायुः। अर २२०१ 
पवनः । येषास्‌ । पश्लाम। सहचारस्‌ । सह+चर गतौ-घञ्‌। सह्ममनम्‌ । 
| जुजोष ॥ ज्ुषी पीतिसेवनयो;--लिद्‌ » छुन्द्सि . परस्मेपदम .। जझुज्ुषे। 
सवतेस्म | त्वष्टा । अ०।२।५। ६। त्वक्ष तनूकरणे-तुन्‌ । व्यवद्दारतनूकर्ता । 





सू० २६ | ६९१ ] द्वितीय॑ काण्ड्स ( ३०९ ) 





भावाथ--इस सूक्त में ( पशु ) शब्द का अर्थ गो आदि और सब प्राणी 
मात्र है। “ पशु व्यक्त चाणी वाले और श्रव्यक्त वाणी वाले हैं--» निरु० ११। 
२६ | श्र्थात्‌ मनुष्य आदि और गो आदि । जैसे विचारशील गोपाल, गोरक्षक 
चायु लगने से इधर उधर भटकते हुये गो आदि पशुओं को धेम के साथ बाड़े 
में लाकर बांधता है, वेसे ही सूच्मद््शी प्रधान पुरुष अपने आश्रितों और 
सम्बन्धियों को , जो वायु लगने अर्थात्‌ कुसंस्कार पाने से भटक गये हो, 
डउपकार ओर प्रीति की दृष्टि से ऐकन्र करके सभा में नियमबद्ध करे ॥ १॥ 


पशु शब्द प्राणी मात्र के अथे में प्रायः वेद में आया है, जैसे-- 
हल व + शी + ञ्जे ह 
त्वरमी शिषे पशुनां पाथिवानां ये जाता उत्त वा ये 
जनिन्नां: ॥ 


ख० २। २८। २ ॥ 
तू पृथवी के पशुओं [ प्राणियों ] का राजा हे जो उत्पन्न हुये है अथवा जो 
उत्पन्न होगे । 


रः “3 । शञ घ् 4 । ४१ 
यहेश पशुपति: पशूरना चतु ष्यदामृत यो द्वि पदाौम्‌ 0 
'आ० २।४३७।१। 
जो पशुपति चोपाये और जो दोपाये पशुओं का स्वामी है ॥ 


इमंगोष्ठं पशावः सं खत्रन्त दृहरपतिरा न॑यतु प्रजानन। 
सिनीवाली नय॒त्वाग्रमेषामाजुस्मुषे अनुमते नि यचछ २७ 





सूद्मद््शी पुरुषः | रूपधेयानि । सागरुपनामम्यों घेयः | वात्ति कम्‌ | पा० 
५। ४। २५ । नानारूपाणि। विविधस्वभावान्‌ | वेद । विद शाने-लटू। वेत्ति । 
जानाति | अस्मिन्‌ । निकटस्थे | गोष्ठे । अ० २। १४७ । २ । गोशालायाम 
समायाम | सविता । अ० १ । १८४ ।२५। पशुप्र रकः । सभाप्रधानः । नि रन 


यच्छतु । इषुगमियमां छु/ पा० ७। ३ । ७७ । इति निपूर्वाद्‌ यमेः शपि 
छुत्वम्‌ । नियमयतु नियमे स्थापयतु ॥ 


( ३९० ) ' खथववेद्भाष्ये स्ू० २६ [ ६९ |] 
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। 
इसस्‌ । गो-स्थस्‌ । पशव:। सस्‌ । खब॒न्त । वृहस्पति': । 
क्ा। नयत | ग्र-जानन्‌ | सिनीवाली । नयत। झा । 
अभथस्‌ । स॒पास्‌ | झ्ञा-जग्युष: । झन-मत । नि । यच्छ ॥२५॥ 


भषाथ--( पशवः ) सब पशु [ गौ आदि वा मलुष्यादि प्राणी ] ( इमम ) 
इस ( गोष्ठम्‌) स्थिर वचन वाले पुरुष [ गोपाल वा प्रधान ] से ( सम ख्रवन्त॒) 
आ आकर मिलें, और वद (ब्रृहस्पतिः) बड़े बड़ों? का स्वामी [ गोपाल वा 
सभापति ] ( प्रजानन्‌ ) पहचान २ कर [ उन को ] (झा नयतु ) ले आचे। 
( सिनीवाली ) अन्न देने वाली देवी [गशहपत्नी वा नीतिविद्या, आप] 
( एषाम्‌ ) इन का ( अद्नम्ू) आगमन ( आ नयतु ) स्वीकार करे। (अजुमते ) हे 
अनुकूल बुद्धि वाली [ गहेपतल्ली वा नीतिविद्या ] ( आजम्मुष:) इन आये हुआ 
को .( नियच्छ ) नियम में बांध कर रख ॥ २ ॥ 


भावाय--जैसे सायंकाल में गौ आदि मिल कर अपने गोवाले के पास 


आंते हैं, ओर (बरृहरुपति) बड़े उपकारी गौ आदि का रक्षक उन को ढेंढ़ २ कर 
लाता है, ओर उस की गहपतल्ी आगे आकर उन को अन्न तण आदि देकर 
प्रसकन्ष करती ओर अपने २ स्थान पर बांध देती है, इसी प्रकार उत्तम सभा- 
न 
२--इससख्‌ । शुभगुणनिदिष्ठ गोपालं प्रधानपुरुषं वा । गोष्ठस । 


गोर्वांडलनाम-निघ० १। ११। गवि वाचि तिष्ठतीति गोष्ठः। स्थिरवायं हृढत- 
धचन गोपालं प्रधानपुरुषः वा | पशवः । म० १। सस्‌-+सत्रवन्तु । 
स्त्रु गतो | समेत्य गच्छन्तु। वृहस्पतिः । अ० २। १३।२। बृहतां मद्दतां 
प्राणिमां पाता रक्षिता | गोपः समापतिर्वा | खानयतु | आगमयतु। 
गजानन ॥ भ्र-+ज्ञा-शत । विद्दान | सिनोवाली इणसिमजिदीऊ- 


ध्यविभ्यो नकू । ड० ३। २। इति षिज््‌ बन्धने-नक्‌ , स्थ्रियां छीप | वल संवररो 
यद्दा, बल जीवने, दाने-अण , डीप्‌ू। खसिनीवली, सिनभन्नं भवति सिनाति 
भूतानि बालं पवव वुणोतेस्तस्मिन्नन्वती । निरु० ११ । ३१। सिनों सिन- 
मन्नं वलति धारयतीति। अश्नधर्ज्नी । अन्नवती ग्रहपत्नी नीतिविद्या वा। 
अआ+नयतु । छन्द्सि परे5पि | पा० १। ४। ८१ । इति उपसर्गस्य परत्वम्‌। 





स्‌० २६ [ ६९ ] ट्वितीयं काण्डस ( ३९९ ) 


पति अपने संगठित सभासदों को यथायोग्य आसन दे और नोति अर्थात्‌ 
सुशीलता ओर विनय के साथ उन का आदर सत्कार कर के नियम में 
रकखे ॥ २॥ 


( अनुमते ) पद के स्थान में सायणभाष्य में (अनुगते ] व्याख्यात है॥ 
सं सं खवन्तु प्‌॒रावः समश्वा: सम पूरुषा:। 
सं घान्यस्थ या स्फातिः स॑लाव्यंण हुविषां जुहोमि ॥३॥ 
सस्‌ । सस्‌। खबन्त | पशवः। सम्‌। झश्वा: | सस्‌ । ऊ॑ 
इति । पूरुषा:। सस्‌। घान्यस्थ। या। स्फाति:। समर । 

श्जु प 
स्ताव्यगा । हविर्षा। जहोसि ॥३७ 

भषाथ--.( पशवः ) गो आदि ( सम्‌ ) मिल कर, ( अश्याः) घोड़े (सम ) 
मिल कर, (उ) ओर (पूरुषा:) सब पुरुष (सम्‌ सम) मिल मिल कर 
(स्रवन्तु ) चले । ओर (या ) जो ( धान्यस्य ) धान्य [अन्न] की ( स्फातिः) 
बढ़ती है, [ वद भी ] (सम>सम्‌ सत्रवतु ) मिल कर चले। (संस्स्राव्येण) काम- 


लता से युक्त ( दृविषा ) भक्ति वा अन्न के साथ [ उन सब को ] ( जुहोमि ) में 
गअहण करूं ॥ ३॥ 


भावाथ--सब उपकारी गौ, अश्व आदि पशु और मलुष्य नियम के साथ 





आगमयतु | अग्रस्‌ । ऋजेन्द्राश्रवद्ञ ० | उ० २। २८। इति अगि गतौ-रन्‌ । 

अग्नतः । पुरस्तात्‌। श्राजग्मुषः । आडः+गमेः कस॒ुः। वसेः संप्रसारणम्‌ [ 

पा० | ६।४। १३। इति शसि खंप्रसारणम्‌। आगतान्‌ । पशु | अनसते ॥ 
अनु +मन बेधे-क्तिन | अनुमतिरनुमननात्‌ -निरु० ११५।२६ | अनु कूलबुद्धियुक्ते। 
नियच्छ । नियमय ॥ 

३ समस्‌ । सस्यक्‌ | यथाविधि | समेत्य । स््रवन्तु । गच्छन्तु 
पशवः । गवादयः । अश्वा: ॥ अ० १। १६ | ४। घोटाः। पूरुषा: ४ 
आअ० १। १६।४ | मलुष्याः। धान्यस्य । द्धातेय॑न्ुट च | उ० ५। ४८। इति 
डुधांझू घारणपोषणयो :-यत्‌ नुदू च। अन्नस्य। सु्फातिः ॥ झ्र० २।२५। ३। 


| ३१२ ) अथवेवेदभाष्ये सू० २६ [ ६९ ] 


श्हे छः & के पर 
मिल कर रहे, और प्रयत्ञ पूर्वक पुष्कल जीविका श्राप्त करें, और प्रधान पुरुष 
उन के शिक्तादान ओर भरण पोषण की यथेचित सुधि रक्खे ॥ ३॥ 


सं सिज्ञासि गया क्षरं समाज्येन बल॑ रसंम्‌ । 
५ प ५ #+> है 
सासक्ता अस्माक वीरा श्रत्रा गावो मंयि गोप॑तो ॥४४ 


*] है 
सस्‌ । सिज्चासि | गवांस्‌। क्षरस्‌ ।। सस्‌। झ्राज्य न। बल॑स । 
है है 
रसस्‌ । सस्‌-सिक्ता: । सस्माकस्‌ । वीराः। धर वा: गावे: । 
पि | ३ ्छ 
माप | गो-पेतो ॥ ४ ७ 


भाषाथ--(गवाम्‌ ) गौओ का (त्षीरम ) दूध [अपने मनुष्यों पर ] (सम ) 
यथानियम ( सिश्चामि ) में सींचत। हूं, और [ उन मलुष्यों के ] ( बलम ) बल 
ओर (रसम्‌ ) शरीर पोषक धातु को ( आज्येन ) घृत से (सम) यथानियम 
| सीचता हूं ] । ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( वीराः) वीर पुरुष | दूध, घी आदि से ] 
(संसिक्ताः ) अच्छे प्रकार सिंचे रहें, [ इस लिये ] (मयि) मुझ (गोपतो) 
ग्रोपति में ( गावः ) गोये ( घुबाः ) स्थायी [ रहे ] ॥ ४॥ क्‍ 
द भावाय--मदष्य प्रयल से गौओ की रक्षा कर के उन के दूध घी आदि 
के सेवन से अपने और अपने पुरुषों के शारीरिक धातुओं को पुष्ठ कर के और 
चल और बुद्धि बढ़ा कर श्र वीर बनावें। इसी प्रकार जो प्रधान पुरुष अपने 
उपकारी सभासदों को भरण पोषण आदि डचित व्यवहार से पुष्ठ करते रहते 
हैं, वही नीति निपुण संसार की वृद्धि करते हैं ॥ ४॥ 
सम्र॒द्धिः। संस्वाव्येश हविषा जुहोमि। अ० १। १५ । १। आर्द्वभाव- 
युक्तेत भक्या अन्नेन वा खीऊरोमि ॥ 
४-सम्‌ । यथाविध्रि । सिन्नामि ॥ पिच सेचने। आद्वीकरोमि। 
चर्धयामि । गवासू्‌ ॥ गमेडों: | उ० २। ६७। घेनूनाम्‌ । कौरस | अ० १। 
१५। ४ । घसल॒5अद भक्णे--र रन । दुग्धम्‌ | आअज्येन | अ० १। ७। २। 
घृतेन। बलस्‌ । अ०१।१। १। सामथ्य॑म। रसस्‌ । ऋअ०१। ५। २। 
सारम्‌। वीय्यंम्‌। देहस्थं भ्रुक्तान्नादे! परिणामम्‌। संसित्ता:। षिच-क्त। 





हक 


स० २६ [ ६९ ] द्वितीय काश्ड्स ( ३९३ ) 


टिप्पणो--इस मन्त्र के अर्थ से [ दूधों नहाओ पूता फलो ] इस आशी- 
वांद का मिलान कीजिये ॥ 


जञ्रा हरामि गवों क्षरमाहाँषें घान्‍्यँ १ रस॑म्‌। 
खाहता अस्माक वीरा आ पत्नोरिद्मस्तंकम्‌ ॥ ४ । 
आ। हरासि। गवांस्‌। कझ्ररस्‌ । आ। खहाष स्‌ । घान्‍्यस । 
रसस्‌ । आ-हंताः । शस्माकस्‌ । वीराः । झा। पल्लों: । इ दस । 
अस्तकस ॥ ६ ॥ द 

भवषाय--- (गवाम्‌ ) गोओ के (क्षौरम्‌ ) दूध का (आ हरामि ) में पाप्त 
करूं, [ क्योंकि दूध से ] (धान्यम्‌ ) पोषण वस्तु अन्न और (रखम्‌) 
शारीरिक धातु को (आ अहम म्‌ ) मैंने पाया है। (अस्माकम्‌ ) हमारे (बीराः) 
वीर पुरुष ( आह्ृताः ) लाये गये हैं, और (पत्ली:-पत्न्यः) पत्नियां भी (इद्म ) 
इस ( अस्तकम्‌्>अस्तम्‌ ) घर में (आ--आहता ) लायी गयी हैं-॥ ५॥ 

भावाये---मनुष्यों के खदा गौओ की रक्षा करनी चाहिये, जिस से 
सब स्त्री पुरुष दूध घी का सेवन करके हृष्ट पुष्ठ होकर शूर वीर रहें और- 


घरों में सब प्रकार की सम्पत्ति बढती जावे ॥ ५॥ 
इति चतुर्थाप्सनुवाकः ॥ 








घरतदुग्धादिना संसिक्तशरीराः, दढ़गाताः सन्‍्तु | वोौरा! । अ० १। १&। ६। 
 शरपुरुषाः। अ्रवा:। खुबः कः। उ०२। ६१। इति घु स्थैयें-क | दढ़ाः । 
स्थिराः। गाव: | घेनवः। सयि । उपासके। धार्मिके पुरुष । गोपतो । 
गोस्वामिनि ॥ 

भू-अरहरासि। आनयामि । गवां. झ्ीरम । म० ४। धेनूनां दुग्धम्‌ । 
खअहापषेस । हज दरणे-लुझ | आनीतवानस्मि । धान्यस्‌ ।म०३। अन्नम्‌ 
रसस्‌ | म० ४ | शारीरिकधातुम | आाहता:। आनीताः। वीरा: । अ० १। 
२६ । ६। पराक्रमिणः पुरुषा। | पत्ञों; । अ०२। १२ १। वा छुन्दसि | पा० 
६।१। १०६। इति पूवंसवर्णदीधघेः | पत्नयः। अस्तकस्‌ । हसिस्तग्रिण० । 


० ३। ८६ | इति अस भुवि, गतिदीध्॒यादानेणु-तन., खार्थे' कः। अस्तम्‌र- 
गहम-निध० ३। ४॥ 


( ३१४ ) : शझयववेदभाष्ये सू० २७ [ ६२ ] 


अथ चतुर्थोहनु वाकः । 
सक्तम्‌ २५० ४ 
१-७॥ ९-६ जोषधिदे वता, ७५ इन्द्रो देवता ४ अनुष्टुप छन्‍्दः ॥ 
बुद्धध्या विवाद्‌ः कतेव्य इत्युपद्श्यते-बुद्धि से विवाद करे, इसका उपदेश ॥ 








बन नस -ा-+ कील कु अमन + सुर मभ+अ व कक 
का 


नेच्छन्नुः प्राश जयाति सहेमानाभिभ्रंसि । 
प्राश' प्रतिप्राशो जहयरसान्‌ कृण्बोषये ॥ ९ ॥ 
न । इत्‌ । शचु:। आशंस्‌ । जयाति । सहंसाना। झभि-म्रः । 
झसि | ग्राशम्‌। ग्ति-प्राशः। जहि । अरसान्‌। कण । 
झोषचे ॥९॥ 

भाषायथ--(शत्रु.) बेरी ( प्राशम्‌ ) प्रश्न कर्ता [मुझ] के। (न इत्‌ ) कभी न 
(जयाति) जीते, [हे बुद्धि] तू (सहमाना) जयशील ओर (अभिभू:) प्रबल (असि) 
है। ( प्राशम्‌ ) [पुर] प्रश्न कर्ता के ( प्रतिप्राशः ) प्रतिकूल बादियों का (जहि) 


मिटादे, (ओषधे) दे ताप की पीने बाली [ज्वरादिताप हरने वाली औषध के 
समान बुद्धि उन सब का] (अरसान्‌ ) नीरस [ फींका ] (कणु) कर ॥ 
भावाथ--इस सूक्त में ओषधि के उदाहरण से बुद्धि का भरहण है। ओषधि 


का अर्था निरु० &। २७ में किया है “ओषधे ओपषत्‌ , दाह वा ताप को पीलेती हैं 
अथवा ताप में इन को पीते हे, अथवा ये दोष को पौलेती हैं ? 
अमर पान७५७५७५ाभ5५०4७५३३५०३७७३३७५५७४३अथ शराब 








९-न । निषेधे। इत्‌ । अ्रवधारणे | एव । शत्र्‌;॥ अ०२। ५४। ३॥ 
विपक्षः | भतिवादी | प्राशस्‌ । क्षिबू बचिप्रच्छिज्रि०। उ० २ ।५७। इति 
'अच्छ शीप्सायाम-क्तिप, दी्घ: संप्र सारणाभावश्च | च्छवोः शूडनुनाखिके च | पा० 
६।४।१६। इति च्छुस्य शः । प्रष्टारं वादिन माम्‌ । जयाति । जयतेलेटि श्राडा- 
गमः। जयतु | अभिभवतु | सहसाना । झ० २।२५। २ । ज़ेन्री | अभिष्नः | 
झुबः सज्ञान्तरयोः ।प०३२१७६। इति अभि + भू-क्षिप । अभिभवित्री । ग्रति- 
आश;। प्रति+ प्रच्छ-कतेरि क्षिप। न लोकाव्यनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌। पा० २॥३।६७। 


सृ० २9 | ६२ | द्विदीयं काणडस्‌ ( ३९५ ) 


,4३ मन». >नकनललतलतकन-+प करते, 


8 पल ८5 2 टी के नल सन न न मनन 

२-मन्त्र का आशय । जिस प्रकार शद्ध परीक्षित ओषध्ि के सेवन करने स्ते 
उधर आदि रोग नाश होते है, ऐसेद्वी मनुष्य के बुद्धि पूर्वक, प्रमाण युक्त विवाद 
करने से बादिय और भीतरी प्रतिपक्षी हार जाते है ॥ १॥ 


सपशं स्व्वान्व विन्‍न्दृत्‌ सूऋर स्त्वाखन्च्थ घ। । 

प्राशं प्रतिपाशों जह्ूरसान्‌ क् ग्वोषथे 0 २.१ 

स-पर्ण: | त्वा । अन्‌ । अविन्दुत्‌ । सक्रः । त्वा।झ खन त्‌। 
सा । ग्राशम। पअति-प्राश: । जहि। श्र रसान्‌ । कण । 


| । 


। 


जैषच 0२४७ 


हि 


भाषाथ--( खुपर्णः ) सुन्दर पक्त वाले [ गरुड़ , गिझ आदि पक्षी के 
खमान दुरदर्शी पुरुष ] ने (त्वा) तुझ को (श्रनु - अन्विष्य) ढूंढ कर (अविन्दत ) 
पाया है, ( सूकरः ) खूकर [ सूअर पशु के समान तीवबुद्धि और बलबान 
पुरुष ] ने (त्वा) तुझ को ( नखा) नाखिका से ( अखनत्‌ ) स्तोदा है। 
( प्राशम ) मुरू प्रश्न कत्तां के ( प्रतिप्राशः ) प्रति वादियों को ( जहि ) मिथा 
दे, ( ओषधे ) हे ताप को पी लेने वाली [ ओषधि के समान बुद्धि ! उन सब 
को ] (अरसान ) फोंका ( कृणु ) करए ॥ २॥ 





न अल कम कप 
इति त॒न्‌ अहणात्‌। तद्घाचके क्रिपि प्रत्ययेषपि ( प्राशम, ) इत्यस्थ कमंत्वम्‌ | 
प्रतिकूलप्रष्टन्‌। प्रतिवादकान। जहि। दहन हिंसागत्योः-लोदू | नाशय । 
पराज्ञितान्‌ कुर | शप्ररसान्‌ ॥ नीरखान्‌ । निर्वीयांन । कृणु। कुरु । 
खअोषणजे। अर १ । २६। १ डष दाहे-घञ। ततो घेटू पाने-कि । ओषधय 
ओषदू धयन्तीति वौषत्येना धयन्तोति वा दोष घयनन्‍्तीति वा-निरु० &। २७ । 
ओष' दाह धयति पिथति नाशयतीति ओषधिः । यधादिधान्यम, | रोगनाशक- 
द्रब्यम । तापनाशिका बद्धिः। तत्संबद्धो ॥ 

. २-सूपण: । धापवस्य ज्यतिभ्यो न: । ड० २। ६।इति सु+प पालनपूर- 
ण॒यो:-न., यद्धा । पत गती-न प्रत्ययः, तकारस्य रेफः | सुपतनः शोभनगमनः । 
शीघ्रगामी । गरुड़ः | पक्तिमात्रम, | अपन । झन्विष्य। अविन्दत्‌। विदुल लाभे 


लड़, | शे मुचादीनाम,। पा० ७ ।१। ५६। इति लुम, । अलभत | सूकरः । 
श्द्ध 


( ३९६ ) अथववेदभाष्ये सू० २० | ६२ ] 


भावायथ-( सुपणः ) गिद्ध , मोर आदि पक्षी बड़े तीवरदृष्टि होते हैं और 
सूकर एक बलवान्‌ पश्च अपनी नासिका से अपने खाद्य तण को पृथिवी में 
खे खोद कर खा जाता है। इसी प्रकार दूरदर्शी, परिश्रमी और ,बलवान्‌ पुरुष 
बुद्धि की महिमा का साज्षात्‌ करके यथा योग्य उसका प्रयोग करते हैं और 
सदा जय पाते हैं ॥ २॥ 


इन्द्र। ह चक्रे त्वा बाहावस॒ रेभ्य स्तरोंतबे । 

प्राशु प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ क्र'ण्वोषधे ॥३॥ 

इ॒द्रं: । हू । चक्र । त्वा। बाहौ। असु'रेभ्य: । स्तरौतवे । 
है के 

अशस्‌ । मति-प्राशः । जहि | झर॒सान्‌ू। कण । झोष्‌ थे ॥३॥ 


भाषथ--( इन्द्र: ) बड़े ऐश्वयंवाले पुरुष ने (ह) द्वी (त्वा ) 
तुझ को ( बाही) अपनी भ्ुजा पर ( अछुरेभ्यः) अखुरों से ( स्तरीतवे ) रक्षा 
के लिये (चक्र) किया है । (प्राशम्‌ ) |मेरे] प्रश्न के (पतिप्राशः) प्रतिवादियों को 
(जहि) मिटा दे, (ओषधे) हे ताप का पीने वाली [ओेषधि के समान बुद्धि ! उन 
सब के | (अरखान्‌ ) फींका (कुणु) कर ॥.३॥ 





ऋदोरप्‌ | पा० ३े। ३ | ५७ इति छु+कू विक्षेपे, या कृअ, हिंसायाम,। वा कूडःर्‌ 
विज्ञाने-अप्‌ | अ्रथवा, टप्नत्ययः । उकारस्य दीघेः | श्रथवा, सू इति शब्दं करोति, 
स्‌ + कू-टः | खुकिरति भूमिं सुझणाति मलुष्यान्‌ यद्वा खुकारयते विजानाति 
खाद्यपदार्थान्‌ | वराहः । अखनतू्‌ । खनुविदारे-लझः | विदारितवान्‌। ड छुतः 
वान्‌ । नसा । णसड़ः कौटिल्ये-क्षिप । नाखिकाया ॥ 


३-इन्द्र;--अ० १। २। ३। परमेश्वयंवान्‌ महाप्रतापी पुरुषः। ह। 
हन हिंसागत्यो:-ड | प्रसिद्धमू। चक्र । छजू-लिटू । कृतवान्‌। त्वा । 
त्वाम्‌ । ओषधिम। बाहो । कृवापाजिमि० | उ०१। १। इति वह भापरो, यद्धा, वाह 
यत्ने -डणू। यद्धा, अरजिंदशिकमि० | ड० १ । २७ | इति बाध्य विदतौ-कु, धस्य 
हः। बकारवकारयोरेकत्वम्‌ | भुजे । असुरेभ्य: ॥ सुसूधाजूशधिभ्यः ऋन्‌ । 
ड०२। २४ | इति घु ऐश्वरयंप्रसवयोः-क्रन्‌ | यद्वा, सुर दीप्त्येश्वर्ययो;-कप्रैत्यः । 
देवविरोधिभ्यः । अपरिंडतेभ्यः । राक्षसेभ्यः सकाशात्‌ | (अजु॒रेभ्यस्तरोतवे) 


सू० २9० [ ६२ ] द्वितीय॑ काण्ड्स ( ३९७ ) 


भावार्थ--(इन्द्र) मद्ाप्रतापी महाबली पुरुष ही अपने बुद्धि बल से 
(अखुर) देवताओं के विरोधी अधमियों का नाश करते आये हैं, करते हैं और 
ओर करंगे॥ ३॥ 


सायणमभाष्य में (स्तीरतवे ) के स्थान मे [तरोतत्रे] है । 
पाटामिन्द्रो व्यांश्नादस रेभ्य स्तरींतवे । 
ग्राश प्रतिप्राशों जह्र॒सान्‌ क्ृण्वोषधे ॥ 9 ॥ 


है ॥ ७ 
पाटास्‌ | इन्द्र: | वि। झाश्नात्‌ । असु रेभ्य: । स्तरोंतवे । 
| त् ध् कक 
साशस्‌ | मति-ग्राश: । जुहि । अर॒सान। कण । झोषधे 0४७ 


भाषाथ--( इन्द्र: ) बड़े ऐेश्वर्य वाले पुरुष ने ( पाठाम ) चमंकती 
हुयी [ ओषधि रूप बुद्धि ] को ( अछुरेभ्यः ) अखुरों से ( स्तरीतचे ) रक्षा के 
लिये ( वि ) विविध प्रकार से (आश्नात्‌ ) भोजन किया है । ( प्राशम ) मुझ 
वादी के ( प्रतिप्राशः ) प्रतिवादियों को ( जहि ) मिदादे, (ओषधे ) हे ताप 
को पीलेनी वाली [ ओषधि के समान बुद्धि! उन सब के ] (अरखान, ) 
फींका ( कु ) कर ॥ ७॥ 


भावा्थे---जैसे उत्तम ओषधि के सेवन से रोग का नाश द्ोकर शरीर 
ओर चित्त को आनन्द मिलता है, वेसे दी ऐश्वर्यंशाली पुरुष बुद्धि के यथावत्‌ 
प्रयोग से शत्रुओं का नाश करके शान्ति ल्ञाभ करते हैं ॥ ४॥ 


वा शरि | पा० ८। ३। ३६। खप रे शरि वा लोपो वक्तव्य; | वातिकम्‌ । इति विसरगं- 
लोपः | रुतरोतवे । तुमर्थे सेसेनसेष्ले०ण। पा० ३॥। ४ | & । इति स्तु प्रीतिरक्षा- 
प्राणनेषु [ श० क० द्वमकोाषे | तवे प्रत्ययः । रक्षितुम्‌॥ 


४--पाटासू । पट गतिदीपिवेष्टनेषु-घसञ्म्‌ , टाप्‌ । गतिम्‌ । दीपिम | द 
विद्याम | ओषधिम । प्रसज्ञात्‌ सायणभाष्योक्तम [ पाठा ] इति पद व्याख्यायतें 
तदू यथा शब्दकल्पद्ुमकोषे । पठ्यते बहुगुणवत्तया कथ्यते इति | पठ-कमंणि 
घजञ्र्‌, अजावित्वात्‌ टाप्‌ , लताविशेष;, आकनादि इति भाषा, तत्पयोयेः प्राचीनो, 
दीपनी..., अस्या गुणाः, तिक्तत्वम्‌ , गुरुट्वम्‌ , 5ष्णत्वम्‌, वातपित्तज्वर- 


(३९८) अथवदवेदभाष्ये सू० २७ [ ६२ ] 


तीनों संहिताओं के ( पाटाम्‌ ) पद्‌ के स्थान पर सायणभाष्य में ( पाठाम) 
है , और भाष्यकार ने उसे ओषधि विशेष माना है । शब्द कल्पद्ठम कोष में 
लिखा है कि [पाठा] लता विशेष है, आकनादि भाषा नाम है। उसके गुर 
तिक्तता, गुरुता, उष्णता, ओर वातपित्त, ज़्वरपित्त, दाह, अतीसार, शूल नाशन 
आदि. है । 
तयाहं शत्रु न्त्साक्ष इन्द्र! सालाव॒काँ ह'व । 
प्राशु प्रतिग्राशों जह्यरसान्‌ क्रृण्वोषये ॥ ४ ॥ 
तयाँ । झहस्‌ । शत्र्‌ न्‌। साक्ष । इन्द्र: । सालावकानू-दव ॥ 
आशंस्‌ । सति-म्राशः । । जहि । अ्रसान्‌ । कण। झोषधघे ॥४७ 

भाषाथ -- ( अहम ) में ( तया ) उस | ओषधि रूप बुद्धि ] से (शञ्ञन ) 
बेरियों को ( साक्षे ) हरा दू', ( इन्द्रः) ऐश्वर्यशाली | ग्रह पति ] ( साला- 
बुकान्‌ इव) जैसे घर के भेड़ियों, कुत्ते, बिल्ाव आदिकों को।( प्राशम्‌ ) मुझ 
बादी के ( प्रतिप्राशः ) प्रति वादियों को (जद्दि) मिटा दे, ( ओषधे ) है ताप को 
पी लेगे वाली [ ओषधि के समान बुद्धि! उन सब को ] ( अरसान ) फौंका 
६ झूणु ) कर ॥ ७ ॥ 

भावाय--जैसे ओषधि बल से रोग नितृत्त होता है, वेसे ही मनुष्य 


बुद्धि बल से, अपने दोषों और शत्रुओं का नाश करके आनन्द लाभ 
करे ॥५॥ 


रुद्र जलाॉषभेषज नीलंशिखण्ड कमक्रत्‌ । 
आाशू प्रतिप्राशो जहयूरसान्‌ कृगवोषये ॥ ६॥ 
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पित्तदाद्यतीसारशल़नाशित्वम्‌ , भग्नसन्धानकारित्व॑ च । वि । विधिधम | 
आशनातू्‌ । अश भोजने--लडः । अभक्षयत्‌ | अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 


भ-तया । पाठया । तत्प्रभावेन । शचन्‌ । वैरिणः । साक्षे । षदद 
अभिभवे-लेटि उत्तमे। अभिंभवामि | अ्सत्प्रायान्‌ करोमि। सा लावुकान्‌ । 
सापत्ायां गहे बूक इव | शाखाबुकान्‌। कुक्ुरान्‌ विडालानू। अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


स्‌ू० २७ [ ६२ ] ट्वितीयें काण्डस्‌ ( ३९८ ) 


रुद्र । जलांप-भेषज । नील॑-शिखण्ड । कम-कृत्‌ । 

है 
प्राशम । अति-आशः । जहि । झरसान्‌। कण | ओषधे ॥६॥ 

र्‌ः 

भाषायथ---( रुद्र ) हे ज्ञान ग्रापक ! हे दुःख विनाशक ! ( जलाषभचेज) 
हे सुख दायक ओषधि वाले ! ( नीलशिखरण्ड ) हे निशियाँ वा निवास रु्थानों 
के प्राप्त कराने वाले ! ( कर्मकृत्‌ ) हे काय्यं म॑ कुशल पुरुष ! ( प्राशम ) 
मुझ वादी के ( प्रतिप्राशः ) प्रतिबादियों को ( जद्दि ) मिटादे, ( ओषधे ) 
हे ताप को पीने वाली[ ओषधि रूप बुद्धि ! उन सब को ] ( अरसान्‌ ) फींका 
( कृणु ) कर दे ॥ ६॥ | 

भावाथ--जैसे डपकारी चतुर सह्देद्य खुपरीक्तित ओषधियों से संसार 
में उपकार करते हैं, वेसे ही मनुष्यों को अपने बुद्धि प्रभाव से कार्यकुशल हाकर 
सदा उपकारी रहना चादिये॥ ६ 0 


तस्य॒ प्राश त्व॑ ज हे यो न॑ इन्द्रासिदासंति । 
अधि नो ब्र॒हि शक्तिभिः ग्राशि मामुत्तर क्रधि ॥ » ॥ 





६--रुद्र । अ० १। १६।३। रुत्‌+र । रू गतौ, बधे-क्षिप्‌ , तुक्‌ आगमः। 
रबते गचछति जानाति.येनेति रुत्‌ , शानम्‌। रा दाने-क। यहा। मत्वथथे रप्रत्ययः 
शानदाता श्ञानवान्‌ वा रुद्रः | यद्धा । रवते हिनस्तीति रुत्‌ , ढुःखम्‌। रुत्‌ रबते 
नाशयतीति रुत्‌+ रु बधे-ड। दुःखनाशको रुद्रः | तत्संबुदो । जलाषपभेषज । 
जनी-ड + लष इच्छायाम्‌ू-घञ्‌ | जैः जातेः लष्यते, इति जलाषम्‌। ततो भिषज्‌ 
चिकित्सायां खुखने-अच्‌ | जल्ाषं भेषजं च खुख नाम--निघ० ३। ६। जलाएष॑ं 
सुखकरं भेषजं यस्य। हे खुखप्रदौषधयुक्त ।नोलशिखण्ड । स्फायितञ्ि- 
वश्चि० । ड० २। १३। इति णीञअ, प्रापणे, रक्‌। रस्य लः । नोयते प्राप्यते इति 
नोलः, निधिभेदः। खंख्याविशेषो वा। यद्धा । नि+इल गतौ-क । नीलः-नीडः 
निवास: | अण्डन्‌ कुसभृदुअः | उ० १। १२७ | इति शिखि गतो-अरडन्‌ , स च 
कित्‌ | नीलानां निधीनां_निवाख्रानां वा शिखण्डः प्राप्तियंस्मात्‌ नौलशिखण्डः । 
हे निधीनां निवासानां;वा प्रापक ! कमकृत्‌ ॥ कम +छुज्‌-क्षिप्‌ , तुकू च । 
कर्माणि रूत्यानि करोतीति खः। दे कृत्यकुशल !। अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


( ३२० ) अथववेदभाष्ये सू० र८ [ ६३ |] 


श 





तस्य । झाशस्‌ । त्वमू। जहि। यः। नः । इन्द्र | अभि- 
दासंति । अधि । नः । बृहि । शक्ति-भिः | श्राशि । सास । 
उत्‌-तरस्‌ । कृधि ॥ ७ ॥ 

भाषाय--( इन्द्र ) हे बड़े ऐश्चर्य वाले [पुरुष ! ] (व्वम्‌ ) तू (तस्यथ) उस 
पुरुष के ( प्राशम्‌ ) प्रश्न को ( जहि ) मिटा दे, (यः ) जो ( नः ) हम को 
( अभि-दासति ) द्बावे । ( नः ) हम से ( शक्तिमिः ) अपनी शक्तियोँ के साथ 
( अधि ) अधिकार पूर्वक ( बत्रहि ) कथन कर, और (प्राशि) विवाद में (मात्र ) 
मुझ को ( उत्तरम्‌ ) अधिक उत्तम ( कृधि ) कर दे ॥ ७॥ 

भावाथ--जैसे न्यायी राजा सत्यवादी को जिताता और मिथ्यावादी को 
दराता है। वेसे ही प्रत्येक मज्ुष्य अपने कुविचारों को दबाकर और खुविचारों 
को प्रबल करके आनन्द भोगे | ऐसे ही मनुष्य (इन्द्र) परम सामर्थ वाले, 


होते है ॥ ७ ॥ 
(प्राशि) पद्‌ के स्थान पर सायरभाष्य में [प्राशम] है ॥ 


सक्तस २८ ॥ 
९--५ ॥ खग्निदेवता । निस्टुप छन्‍्दः ॥ 
आयुर्वर्धनायेपदेशः--आयु बढ़ाने के लिये उपदेश ॥ | 
तुभ्यंमे व ज॑रिमन्‌ वर्धतामयं मेममन्ये म॒त्यवीं हिंसिषुः 
शर्त ये । मातेव॒ पुत्र प्रमंना उपस्थ सित्र एनं सिन्रियांत्‌ 
० है 
पात्वहसः ॥ ९ ॥ 








9«““-तसय । प्रतिवादिनः । आशस ॥ मं० १। सम्पदादिभ्य; क्किप्‌ | 
वा० पा० ३। ३ | &४। इति भ्रच्छ जिजशञासायाम-भावें क्तिप्‌। प्रश्नम्‌। खभि- 
दासति । दखु उपक्षये, ण्यन्तात्‌ परस्य शपः। छन्दस्युभयथा। पा० ३। ४। 
११७। इति आधंघातुकत्वात्‌। णेरनिटि। पा० ६। ४ । ५१। इति णिलोपः । 
उपक्तपयति । तिरस्करोति | अधि । अधिकृत्य । नः ॥ अस्मान | ब्रहि। 
कथय। निणंय। शक्तिभिः । खसामथ्यें:। प्राशि । पूर्ववद्‌ भावे क्िप । 
अश्ने । सासू | प्रशरम्‌ । सत्यवादिनं। उत्तरस्‌ । उत्‌ अतिशयेन उद्गतः | 
उत्‌-तरप्‌। ऊध्दम।उत्कृष्टम। कृचि । श्रुश्श्युपक्रतुभ्यप्छुन्द्सि । पा० ६। 
४ । १०२। इति हेथिरादेशः। कुरु ॥ ह | 


सू० २८ [ ६३ ] द्विवीयं काण्ड्स्‌ ( ३२९ ) 
जा: ६ 
तुभ्यस्‌ । शव । जरिम॒न्‌ । वर्ध तास । झयस्‌ । सा । इसस्‌ । 
खन्‍्ये । सृत्यव: । हि. सिषः । शतस्‌ । ये। माता-इंव। पतस। 
श-सना:। उप-रुथे । सित्र:। सनस्‌। मित्ियांत। पात । अंहसः ॥९॥ 
भाषाथ--( जरिमन ) हे स्तुति योग्य परमेश्वर | ( सुभ्यम्‌ ) तेरे (शासन 
मानने के] लिये ( एव ) ही ( अ्रयम ) यह पुरुष ( वर्धताम ) बढ़े, (ये ) जो 
( अन्ये ) दूसरे ( शतम्‌ ) सौ ( झुत्यचः ) झत्यु हैं, [ वे ] ( इमम्‌ ) इस पुरुष 
के ( मा हिंसिषुः ) न मार । ( भ्रमनाः ) प्रसन्नमन ( माता इच ) माता जैसे 
( पुत्रम्‌ ) कुलशोधक पुत्र का ( उपस्थे ) गोद में [ पात्षती है वैसे दी ] (मिन्रः) 
सत्यु से बचाने चाला, वा, बड़ा रुनेही परमेश्वर ( एनम्‌ ) इस पुरुष को ( मिन्रि- 
यात्‌ ) मित्र संबन्धी ( अंदसः ) पाप से ( पातु ) बचावे ॥ १॥ 
भावाथ--मलुष्य अपने जीवन को सेव ईश्वर की आशा पालन अर्थात्‌ 


शुभ कम करने मे बितावे, और प्रयत्ञ करे कि उस का सृत्यु निन्दनीय कार्मों में 
कभी न हो और न उसके मित्रों में फूट पड़े और न वे दुष्कर्मी हो। और न कोई 
दुष्ट पुरुष अपने मित्रों को सता सके | जैसे प्रसन्नचित्त विदुषी माता की गोद्‌ 


में बालक निर्भय कीड़ा करत है, वैसे ही वह नीतिश्ञ पुरुष परमेश्वर की शररा 
पाकर अपने भाई बन्चुओं के बीच सुरक्षित रह कर आनन्द भोगे ॥ १॥ 
कम महक पक क22>प 3... दल पलपल. शिकस्त कक लक ल्‍ 


२- तुभ्यस्‌ । त्वद्थम्‌ । त्वदाश्ापालनाय । रव | अवश्यम्‌ । जरिमन है 
जरास्तुतिजेरतेः स्तुतिकमेशः--निरु०-१० । ८ | जनिम्ृड्भ्वामिमनिन्‌ | उ० ४। 
१४६ | इति जरतेः स्तुतिकर्म णः-कर्मणि इमनिन। हे स्तुत्य। स्तूयमान परमेश्वर ! 
वर्धतास्‌ । वृद्धि समस्द्धिं प्राप्तोतु । खअयस्‌ । निरदद्ष्टः शरीरस्थो जीवः। 
रुनस्‌ । निर्दिष्ट जीवम्‌। अनन्‍्ये । स्तुत्यकमस्ये भिन्नाः । सुत्यव: । अ० १। 
! 'रे० । ३। मरणानि। सा हिंसिषुः ॥ मा बधियुः | भा हिंसन्तु । शतस्‌ । 
अंसंख्याताः । साता ॥ अ० १।२।१। मान पूजायाम्‌-तून्‌ । माननीया जननी। 
इव । यथा | पुच्रस्‌ु ॥ अ० १। ११। ५ | कुलशोधकं छुतम | असमना:। प्र + 
मन बोधे-अखुन्‌ । प्रसश्नचित्ता । उपसस्‍्थे । उप+छा--क | भुजान्तरे। कोड़े। 
सित्र: । अ० १।३। २। मित्रः अमीतेस्ायते सम्मिन्चानों द्रवतीति वा मेद्य- 
तेवों-निरु० १०। २१ | मरणाद्कक्षकः । सर्वप्रेरकः परमेश्चरः । सुनस्‌। जीवम्‌ | 
सिचियतत्‌ । समुद्राज्नाद्‌ घः । पा० ४७ । ४। ११८ । इति बाइलाकात्‌। मित्र- 
घ। मिन्रसम्बन्धिन: | म्ंहस: । आ० २।४। ३ । पापात्‌ | देषात्‌ । दुःखात्‌ ॥ 





( ३२२ ) अथववेदभाष्ये सू० २८ | ६३ | 
है 9 7 निशिल नि मम कि: कक लपक अमल किलक न ला जआ क 
सत्र एन वरुणो वा रिशादा जराम'त्यु कृणुता 
संविदानी । तदिगम्रहि।तता व॒युनांनि विद्वान्‌ विश्वा दे वानां 
जनिमा विवक्ति ॥ ७... 


सिच: । ए नस्‌ । वरुण: । वा। रिशादौ: । ज्रा- मृत्युस्‌ [जरा- 
अयुत्युम ]। कण तास्‌ । सम-विदानी। तत्‌। झग्नि:। होता । 
घय तौनि विद्वान । विश्वा। देवानांसू। जनिम।। विवक्ति ॥२ 


भाषाथ--(मित्रः) सर्व प्रेरक, काम में लगाने वाला दिन का समय (वा) 
ओर (रिशादाः) अम का भद्ाण करने वाला (वरुणः) राजि का समय (संविदानों) 
दोनों मिले हुए (एनम्)इस पुरुष को (जरारूत्युम्‌+ जरा-अम्ृत्यु' जरा-स्ठ॒त्यूं वा) 
स्तुति के साथ भमर, अथवा, स्तुति वा बुढ़ापे से झत्यु वाला (कृणुताम) करे । 
( तत्‌ ) इस लिये ( होता ) मद्दादानी और (वयुनानि) सब व्यवस्थाओं को 
( विद्वान ) जानने वाला (एनम्‌ ) ( अप्निः ) अप्नि [तेजस्वों परमेश्वर] (देवा- 
नाम ) दिव्य पदार्थों वा महात्माओं के ( विश्वा-विश्वानि ) सब (जनिमा 
 ०--मानि ) जन्म विधानों को ( विवक्ति ) बतलावे ॥ २ ॥ 








२--मसिच! । म० १। मध्मस्थानदेवता-निरु० १० २१। अहरभिमानो 
देवः-इति सायणः । दिनकालः । वरुण: । मध्यस्थानदेवता-निरु० १० । ह। 
द्युस्थानदेवता-निरु० १२। २१। राधज्यिभिमानी [देवः]-इति खायणः। राति- 
समयः । रनस्‌ । जीवम्‌। वा। चाथे । रिशादाः ।इग्युपधक्ञाप्रीकिरः कः | 
पा० ३। १। ११५ | इति रिश हिंसायाम-क । अ्रद्‌ भच्षणे-अखुन । रिशानाँ 
हिंसकानां भ्रमाणां अत्ता नाशयिता | जरासुत्युमू ॥ श्र० २। १३। २ । जरया 
हतुत्या अरूत्युः अमरण यस्य तम्‌ । यद्वा । जरया स्तुत्या चुद्धत्वेन वा स्त्यमेरणं 
यस्य तम । यशस्विनम्‌ | कृशुतास्‌ । उभौ कुरुताम्‌ । संविदानी ॥ समो 
गस्युच्छिप्रच्छिखवरत्यतिश्रुविद्भ्यः। पा० १।३। २&। इति खंपूर्वांद्‌ वेक्त - 
रकर्मकात्‌-आत्मने पद्म्‌। लटः शानच्‌ | संगच्छुमानों । ऐेकमत्यं प्राप्ती । ततू। 
तेन कारणेन। झरिनि:ः ॥ अ० १। ६। २ | व्यापकः सर्वेशः परमेश्वरः। 


स्‌० र८ [ ६३ | ट्विवोय॑ कासड्स ( ३२३ ) 


भावार्थ--जो मनष्य दिन और रात ईश्वर की श्राज्ञा पालन मे लगे रहते 
हैं वे ही अन्त में यशस््री होते हैं, और स्ंश सर्वान्तर्यामी परमेश्वर उनके 
हृदय में सब उत्तम २ व्यवस्थाओं और नियमों को प्रकट करता जाता है ॥ २। 


व्वमोशिषे पशनां पाथिवानां ये जाता उत वा ये 
जनिन्ना: | मेम प्राणे हांसीन्‍्मी अपानो मेम॑ मभिन्रा 
वंधिषसी अमिन्रां: ॥ ३ ॥ 
त्वस्‌ । इ शिप । पशनास्‌। पथिवानास्‌ । ये । जाता: । ड॒त । 
वा। ये । जुनिचां: । सा ।इुमस्‌ । प्राण: । हा सौत्‌ । सो दर्ति। 
सपानः । मा । हसस्‌ । सिचा:। वधिष:। मो इति। 
खससिचा: ॥ ३ 0७ 

भाषाथ-.]हे परमेश्वर !] (त्वम) तू ( पार्थिवानाम्‌ ) पृथिवी पर के 


(पशूनाम ) पशुओं [जीवाँ] का (ईशिषे) स्वामी है, (ये) जो (जाता:) उत्पन्न 
हो चुके हैं (उत) और (वा) अथवा (ये) जो (जनिन्राः) उत्पन्न होगे। (इमम्‌ ) 





होता । अ० १। ११। १। हु-तुन्‌ । दाता | आदाता। बयुनानि ॥ अजियमि- 
शीऊ भ्यश्च । उ० ३। ६१। इति अन्न गतो-उनन , वीभावः । श्रथवा । वी गति- 
कान्तिव्याप्त्यादिषु-उनन्‌ । बयन वेतेः कान्तिर्वा प्रज्ञा चा-निरु० ५। १४ । ज्ञात- 
व्यानि कर्माणि । विश्वा । विश्वानि | सर्वाणि । जनिमा । जनिसडस्या- 
मिमनिन_। उ० ४ | १४६ | इति जन जनी वा-इमनिन_। जनिमानि, जन्मानि। 
प्रादुभांवस्थानानि । विव'क्ति । वचेः-लेटि शपः श्लुः | बहुल छुन्द्सि | पा० 
७। ४ | ऊ८ | इत्यभ्यासरसय इकारः। बवीनु । उपदिशतु ॥ 

इ--त्वस्‌ । हे अग्ने, परमेश्वर ! ईशिष । ईश ऐश्वरये । ईशः से | पा० 
७।२। ७७ | इडागमः | इश्वराएघिपतिरसि। पशनास्‌ ॥। अ०२। २६।१॥। 
छ्विपाच्चतुष्याद्रपाणा प्रणिनाम | श्रधीगर्थदयेशां कमंणि। पा० २। ३ । ५२ इति 
षपष्टी । पाथिवानाझ । दि्व्यद्तिति० | पा० ४।१। ०५ अत्र वात्तिकम । 
पृथिव्या आओ। इति पृथिवी-अजञ्‌ | जित्वादू आदुदात्तः। पुृथिव्यां भवानाम्‌। 
ये । पशवः | जाताः । उत्पन्नाः। उत । अपि। जनिनज्वा:। अशिज्ना- 
दिभ्य इन्नोन्रों। उ० ७ । १७३ | इति जन्ु ज़नी-इत्र | जनिष्यमाणाः । उत्पत्स्य- 

१& 





( ३२४ ) अथववेदभाष्ये सू० रुप [ ६३ ] 





इस पुरुष का (प्राणः) धाण [बाहिर जाने वाला श्वास] (मा हासीत्‌ ) न त्यागे, 
(मे। 5 मा+उ) और न (अपानः) अपान [भोतर आने वाला प्रश्वास] | (इमम ) 
इस पुरुष को (मित्राः) मित्र (मा वधिषु)) न मारे, (मेज्मा+डउ) और न 
(अमित्रा:) अमित्र [विरोधी अर्थात्‌ वैसी लोग] ॥ ३॥ 

भावाथ--परमेश्वर महा उपकार करके संसार के चर ओर अचर का 
शासक ओर नियन्ता है, इसी प्रकार मनुष्य के। उपकायो होकर प्रयल करना 
चाहिये कि उस का स्वयम्‌ , आत्मा और अन्‍य मित्र अथवा शत्रु खब प्रीति से 
आनन्द बढ़ाते रहे ॥ ३॥ 


त्मौष्ठ! पता ए थिवोी माता जरामृ तय क्रणतां संविदाने । 
यथा जीवा अदितेरुपस्थें प्राणपानाभ्यों गपित:ः शत्तं 
हिमा; ॥ 9 ॥ 

व्योः । त्वा। पिता। पथिवी। माता । ज्रा-मृत्यस [जरा- 
असु त्यू स] । कणतास्‌ । सं विदाने इति सस-विदाने । यथा । 
जीवा:। अदितेः। उप-स्थ | प्राणापानाभ्यांस । गपित: 
शतस्‌ । हिमा: ॥ ४॥ 


भाषाथ--(पिता) पिता [के समान रक्षक] (द्योः) सूर्य लोक और (माता) 
[के समान प्रीति करने वाली] ( पृथिवी ) प्रथिवी लोक, ( संविदाने ) दोनों 
मिले हुये, (त्वा) तुक को (जरामृत्युम्‌- जरा-अस्तृत्यु जरा-मृत्युं था ) स्तुति के 





माना; | इसस्‌ । प्राणिनम | आशण: ॥ अ० २। १५। १ ॥ ऊध्वंकायस्था 
वायु। सा हासौत्‌ । ओहाक्‌ त्यागे--लुड/ । न माड्येगे। पा० ६।४। ४। 
अडभावः | मा त्याक्षीत्‌ सें। । मा + उ । मैव । अपान: । अप+अन 
झाणने, जीवने-अच्‌ । अवानिति अ्रधो निःसरतीति। अधरकायस्थो वायु: । 
सित्रा: । स्नेहिनः । बान्धवाः । सा वधिषः । लुडिच | पा० २। ७४। 
४३ । इति हन्तेवंधादेशः | मा हिंसिषुः | गमभिचा:। अमे््चिंषति चित्‌। उ०। 
४। १७४ | इति अम रोगे, पोड़ने-इच्रच । पीडकाः | शत्रवः ॥ 

४-द्यौो: । अ० २। १२। ६। द्योतमानः सूर्यः । त्वा । त्वाँ प्राशिनम' 
पिता । अ० १। २।:१। रक्षकः। जनकः । तद्धदुपकारकः | पृथिवी । झ० 


स० २८ [ ६३ ] ट्वितीय॑ कास्डस्‌ ( ३२५ ) 


साथ अमर, अथवा, स्तुति वा बुढ़ापे से सत्य. वाला (कृणुताम्‌ ) कर । (यथा) 
जिस से ( अदिति) अखरणड परमेश्वर [ अथवा अदीन प्रकृति, वा पृथिवी ] को 
(उपस्थे) गोद में (प्राणापानाभ्याम्‌ ) प्राण ओर अपान से (गुपितः ) रक्ता 
किया हुआ तू ( शतम्‌ ) सौ ( हिमाः ) हेमनत ऋतुओं तक ( ज्ञीवाः ) जीता 
रहे ॥ ४॥ 


भावाथ---पुरुषार्थी पुरुष प्रबन्ध रक्खो कि सूर्य का तेज और आकार्षण 
झादि सामथ्यं और पृथिवी की अन्न आ्रादि की उत्पादनादि शक्ति, और अन्य 
सब पदार्थ अनुकूल रहे, जैसे माता पिता सन्‍्तानों पर प्रीति रखते हैं, ज्ञिस से 


वह पुरुष परमेश्वर के अजुअभ्ह से पृथिवी पर यशस्वी होकर पूर्ण आय 
भोगे ॥ ४ ॥ 


हुममंग्न आयुषे वचसे नय प्रियं रेतें वरुण मित्र राजन । 
मातेवांस्मा झद्िति शर्म यच्छ विश्व देवा जरद॑ष्टि- 
येथासत्‌ ॥ ५ 





१३१५२। १। प्रस्याता भूमि: । साता ॥। अ० १। २।१। मानकर्जी, जननी। 
जरासत्य स्‌ । व्याख्यातं म० २ । यशख्विनम्‌ कृणतास्‌ । कुरुताम्‌ । 
संविदाने । मं० २। ऐक्यमत्य प्राप्ते। यथा । यस्मात्‌ कारणात्‌ | जीोवाः 
जीव प्राशधारणे-लेटि आडागमः। त्वं जीवेः | प्राणान्‌ घरेः | शदिते: । रृत्य- 
ल्युटो बहुलम्‌। पा० ३।३ | ११३ । इति दीडू क्षये, दो अवखण्डने, दाप लवने- 
क्तिन्‌ । द्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति। पा० ७।४। ४० | इति इत्वम्‌। दीडः 
पत्त हस्वत्वं, न समसा;। अदिति: एथिवी-निधघ० १। १५। वाक-निधघ० १। 
१। गौः-निघ० २। ११। अदीना देवमाता-निरू० ७ । २२ । मध्यस्थान देवतासु 
“प्रथमगामिनी-? निरु० ११।२२। अज्ञीणरुयप अखरण्डस्य वा परमेश्वरस्य, अथवा 
अदीनायाः देवमातुः, मलुष्यसूयाद्द्व्यपदार्थानां जनन्याः प्रकृतेः पृथिव्या वा। 
उपस्थे। कोड़े। उत्सड़ । सआशणापानाभ्यास्‌। म० ३। श्वास निःश्वासाभ्याम । 
गुपितः। गपू रक्तणे-क्त | रक्षितः। शतस । अपरिमिताः | हिसाः। ह्तेहिं 


थ। उ० १। १४७। इति हन हिंसागत्योः-मक्‌ | शअ्शश्राद्यच-राप | हिम॑ तथारो 
इस्ति यस्याम्‌। हेमन्तान्‌ संवत्सरान । कालाध्चनेरत्यन्तसंयोगे। पा० २।३।५। 
इति द्वितिया ॥ 


( बेर)... मथववेदभाष्ये स्‌० र८ [ ६३ | 





है. ९ हे २. ॥ 
इमस | झरने ।शायु व ।वचसे। नय । सियस्‌ । रेतः। वरुण ६ 


अदा दा चाह, 


शत 
सित्र । राजन । साता-द व। अशसस्‍्से । झदिते । शम । यच्छ । 


हि ] चाय. ३ दाद 


«) ॥ 5 
विश्व । दे वा: | जरत-अष्टिः । बथा । असत्‌ ॥५ 0 


भाषाथ--( अग्ने ) है अग्नि तत्व, ( चरुण ) हे जल तत्व ! ( राजन ) हे 
बड़ी शक्ति वाले (मित्र ) चेष्टा कराने वाले प्राण वायु ! ( इमम्‌ ) इस पुरुष 
को ( आयुषे ) आयु [ बढ़ाने ] के लिये और ( वबचेसे ) तेज वा अन्न के लिये 
( प्रियम ) प्रसन्न करने वाला ( रेतः ) वीर्य वा सामर्थ्य ( नय ) प्राप्त करा । 
( अदिते ) हे अदीन वा अखण्ड प्रकृति वा भूमि ] (माता इव) माता के समान 
( अस्मै ) इस जीव को ( शर्म) आनन्द ( यच्छु ) दान कर । ( विश्वे ) हे सब 
( देवा; ) द्व्य पदार्थ वा मदहात्माओ ! ( यथा ) जिस से [ यह पुरुष ] ( ज़र- 
दृष्टि; ) स्तुति के साथ प्रवृति वा भोजन वाला ( असत्‌ ) हावे ॥ ५ ॥ 


भावाथ-मलुष्य अभि, जल, वायु, और प्रथिवी तत्वों को प्रयत्न पूर्वक 
उचित खान पान ब्रञ्मचर्याद्‌ के नियम पालन से अनुकूल रक्‍खे, जिस से 








५१-इससू्‌ | प्राणिनम्‌ | अरने । हे अप्नित्तत्व । आयष ॥ एतेशिंच्च | 
उ० २। ११८। इति इण्‌ गतौ-डखि। जीवनवर्धनाय | वचसे । आ० २। १३।२। 
तेजसे । अन्नाय । नय ।॥ प्रापय | छ्विकर्मकः | सियस्‌ । इशुपधज्षाप्रीकिरः 
कः | पा० ३११३५। इति प्री प्रीती कः | अचि श्नुधातु भ्रुवाँं० पा०६। ४।७७। 
इयड्ादेशः । हितकरम्‌ । रेतः॥ स्तुरीभ्यां ठुदूच। उ० ४ ।२०२ | इति 
रीडः चरणे-अखुन्‌ , तुट्‌ च। शुक्रम्‌ । वीयम्‌॥। प्रजननसामथ्यंम । वरुण ॥ 
कचुदारिभ्य उनन्‌ । उ० ३ | ५४३ | इति बृञ्‌ वरणे-उनन्‌ । उत्तमं जलमिति दया- 
नन्‍्द्‌ सरस्वती तदुवत्तो । अपानवायु:--यथा | बक्माएडस्थो गमनागमनशीकत्तौ 
मित्रावरुणी प्राणापानौ-इति द्यानन्दकृतयजुवैद्भाष्ये, २। ३। तत्संबुद्धी । 
सिर । हे भ्राणवाये। यथा पूर्वोक्तत्‌। राजन । कनिन्‌ युवृषितक्षिराजि० | 
उ० १। १४६। इति राज दाघो, ऐश्वर्यं-कनिन्‌ । राज़ति -ईष्टे-निघ० २ ।२१। 
हे दीप्यमान, हे ऐश्वयवत्‌ । मालेव ॥ जननीव। अस्से | प्राणिने। 
'अ्रदिते। म० ४ । हे प्रकते। मूमे । शसे। अ० १।२०३। शु द्दिसायाम-मनिन्‌ 
गृहम्‌ । निघं० ३१ ४। खुखम्‌-निघ० ३।६। यच्छ । देहि विश्वे। सर्वे । देवा: ४ 


जम 


सू० २४ [ ६४ ] द्वितीय॑ काण्डस्‌ ( ३२७ ) 


अमन मजा ल + मिल ले जम लकी हल विन मद विक आल 
शरीर की पुष्टि और आत्मा की उन्नति करके डत्साही, और यशखस्ी 
होवे ॥ ५ ॥ 

टिप्पणोी---बस्बई गवनमेन्ट पुस्तक की संहिता और पद पाठ में [मित्र- 


राजन] एक पद है| परन्तु सायणभाष्य और अन्य दो पुस्तकों में (मित्न राजन) 
दो पद्‌ है वही हम ने लिये हैं ॥ 


सतक्तस्‌ २८ ॥ 
आई. सा । ख् टे ५ ञ्प ढ़ के 
क्‍ श ॥ हब स्पांतरिन्द्रो वा देवता । ९ प्रनुष्टुप ; ४ चतुये 
चतुथा देवो िष्दुप्‌; अन्ये पादास्ल्रिष्ट्प्‌ ॥ 


मलुष्यः स्वोक्षति -कुर्यादित्यूपदिश्यते--मलुष्य अपनी उन्नति करता रहे, इस 
का उपदेश ॥ 


पाथिवस्य रखें देवा भर्गस्थ तन्वो ३' बले' । 

आयुष्य॑म॒स्मा अग्नि: सूर्यो बचे आधाद दृहरुपतिः ॥९ ॥ 
पाथिवस्य । रखे । दे वा; । भगस्य। तनन्‍्व: । बले । खाय- 
प्यस्‌ । झस्मे।सपज्मि:ः | सूयेः । वच:। झा । घात्‌। बहस्पति: पर 


भषायथे-- देवाः ) दे व्यवहार कुशल, महात्माओ | (अश्निः ) सर्वव्या- 
पक, ( सूयः ) छोकों में चलने चाला. वा लोकों का चलाने चाला, ( बृहस्पतिः ) 
बड़े बड़े [ ब्रह्माएडोी | का रक्षक परमेश्वर ! ( पार्थिवस्य ) पृथिवी पर वत्तंमानः 





द्व्याः पदार्थाः पुरुषा वा । जरदष्टिः । जीर्यतेरतुन्‌। पा० ३।२ । १०४। 
इति बाहुकालात्‌ जरतेः स्तुतिकर्मणः--अतृ न्‌ । अशू व्याप्ती, अश भेजने-क्तिन्‌ 
जरता रतुत्या खह अष्टिः कार्यव्याप्तिभोजनं वा यस्य सः | यथा। येन 
प्रकारेण | शखसत्‌ । अस्तेलेंटि अडागमः। भवेत्‌ ॥ 


१९--पार्थिवस्य । अ० २। २८। ३ । भूमेः खम्बन्धिनः। रसे । रस खने 
आंखादे-अच्‌ । सारे शरीरपुशे। देवा: । हे व्यवद्दारकुशला विद्धांसः । 
भगरुय | अ० १। १७४। १। भज् सेवायाम्‌ू-घ । ऐश्वयंस्थ | तन्‍व: ॥ अ० १। 


( ३२८ ) अथववेदभाष्ये सू० २८ [ ६४ ] 





( भगस्य ) ऐश्वर्य के ( तन्‍्वः ) विस्तार के ( रसे ) रस श्र्थात्‌ तत्त्व ज्ञान 
ओर ( बले ) बल में (अस्मै ) इस [ जीव ] को आंयुष्यम्‌ ) आयु बढ़ाने 
वाला ( व्चे: ) तेज [ शरीर कान्ति और ब्रह्म वर्चस ] (झा ) सब ओर से 
( धात्-"थत्तात्‌ ) देवे ॥ १॥ 

भावाथ---मजुष्य विद्वानों के सत्संग से आध्यात्मिक पक्त में परमेश्वर 
के ज्ञान से, ओर आधिभौतिक पक्त में ( अ्रञ्नि ) जो विजु ली आदि रूप से 
सब शरारों में बड़ा उपयेागी पदार्थ है, और ( सूर्य ) जो अनेक ब डे बड़े लोकों 
को अपने आकर्षण आदि में रखता है, इन के विज्ञान से, अपनी शरीर कान्ति 
और आत्मिक शक्ति बढ़ावे, और पृथिवी आदि पदार्थों के सारतत्त्व से उपंकार 
लेकर प्रतापी, यशखी, और चिरंजीवी बने ॥ १॥ 


आयरस्मे घहे जातवेदः प्रजां त्वष्ठटरधिनिषहायस्मे । 
रायस्पाष सावतरा सुवास्मे श॒ुतं जो बाति शरदस्तवायम्‌॥२॥ 


आयु: ॥ अस्से । थ॑ हि। जात-वं दः। ग्र-जास। त्वष्ट:। झधि- 
निधहि । झससे । राय: । पोषंस । सवितः । झ्रा। सव। खस्से । 
शतस्‌ । जोवाति | शरद: । तवे । झयस 0 २ 0७ 


भाषाथ--( जातवेदः ) हे प्राणियों को जानने वा धन देने वाले परमेश्वर ! 
[ वा अग्नि ] ( अस्मे ) इस [ जीव | को (अशयुः ) आयु ( धेहि ) दे (त्वष्टः) 


१।१॥। विस्तारस्य | बले । आव्मशरीरसामथ्यें। प्रायष्यस । तस्मैहितम। 
पा० ४५। १। ५। आयुष्‌-यत्‌ । जीवनवर्धकम्‌। शअर्समे । निरदिशिष्राणिने। 
अग्यि: । व्यापकः । तेजोविशेषः। सूर्यिं: । अ० १।३।५। राजसूयसूर्य० । 
पा०३।१। ११४। अन्न सिद्धान्तकोम्ुदीटीकायां भद्योजिदीक्षितः । “ सर. 
त्याकाशे सूर्य: | यद्वा खुवति कमंरि लोक प्ररेयतीति » | परमेश्वरः । सूर्यलोकः । 
वर्च:। तेजः शरीरकान्तित्रेह्मचचंसं थे । शञ्रा। खमनन्‍्तात्‌ । यथाविधि। 
घातू। छानन्‍द्सं रूपम्‌। घत्तात्‌ । थ्रेयात्‌ | स्थापयतु | ब्ृहरुपतिः । अ० १। 
झ्। २ । महतां प्रृथिव्यादिलोकानां रक्तकः प्रकाशवृश्दानेनाकष णेन च॑ । 
परमात्मा । सूर्यः ॥ 

२ आयु: | जीवनम्‌। झस्मे । समीपस्थाय प्राणिने | धेहि । ड्धाञ 
धारणपोषणदानेषु । देहि | प्रयच्छ । जातवेदः । झ० १। ७। २। वेदो घनम्‌ | 





झृू० २८ [ ६४ ] द्वितीयं काणडस्‌ ( ३२८ ) 


हे सूच्म रचना करने वाले परमेश्वर ! [ वा सूर्य | (अस्मै) इस के (प्रजाम्‌ ) प्रज्ञा 
जन ( अधि-निधेहि ) अधिक २ संग्रह कर । ( सवितः ) हे परम ऐश्वर्य वाले 
परमेश्वर ! [ वा सूर्य |] ( अस्मै ) इस को ( राय: ) घन की ( पोषम्‌ ) पुष्ठता 
( आखुव ) भेज दे, ( तब ) तेरा [ सेवक ] (अयं) यह [ ज्ञीव ] ( शतम्‌ ) सौ 
( शरद्‌ः ) शरद्‌ ऋतुओ तक ( जीवाति ) जीता रहे ॥ २॥ 


भावषाथ--सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गुणा को विचार कर मनुष्य को 

. ( जातवेदाः ) अपने लोगों का जाननेवाला, ( त्वष्टा ) विश्वकर्मा, सब कामों में 

कुशल और (सविता) महाप्रतापी द्वोकर अपनी सामाजिक और आर्थिक शक्ति 
बढ़ा कर और संखार में कीतिं फैला कर पूर्ण आयु मोगना चाहिये ॥ २॥ 


२--अश्नि के भ्रभाव से शरीर में चेष्टा हाती है, और शर्य से वृष्टि, च्ष्टि से 
अन्न, अन्न से बल होता है। जो मनुष्य येग्य प्रयाग से इन का अनुकूल रखता 
हे वह प्रज्ञावानू, धनवान्‌ और आयुष्मान हाता है ॥ २॥ 


श्राशीर्ण ऊजमत सैप्रजारत्वं दक्ष चत्तं द्रविणं सचतसी। 
जय क्षेत्रांशि सहंसायमिन्द्र कृष्वानो ख्न्यानच॑ंरान्त्स- 
पत्नांनू ॥ ३॥ 


निघ० २। १० | जातेभ्यः प्राणिभ्यो धनं ज्ञानं वा यस्मात्‌ सज़ातवेदाः | 
हे प्राणिभ्यो धनप्रद, सर्वज्ष, परमेश्वर । प्रजास । सनन्‍्तानम्‌ । पुत्रपौत्र- 
भ्ृत्यादिकम्‌ । त्वष्ट:ः॥ अ० २ | ५ | ६ | त्वक्ष काश्य-तृन । हे तनू- 
कारक । विश्वकमंन्‌ | सूर्य । अ्धिनि्धेहि । अधिक बाहल्‍येन स्थापय । 
रायस्पोषस्‌ । अ० १।&। ४। राये। धनस्य पोष॑ वर्धनम्‌ । सवित: । 
अ० १। १८। २ घु षू वा प्रसवेश्वर्यये/-तृचि । खरतिसूतिसूयतिधूञद्तो वा। 
पा० ७। २। ४४ | विकलपादू इडागमः । परमेश्वरः। चृष्टिदानादिना शरीरियां 
जनयिता सूयेः । हे उत्पादक । ऐश्वयंवन | श्या । अभिमुखम्‌। सुव ! पू प्ररेण। 
प्रेरय । प्रापय | शतसू्‌ । बह्ीः | अपरिमिताः | जीवाति। जीव प्राणधारणे- 
लेटू । आडागमः | जीवतु । शरद: । अ० ११०२ ॥ शरद तून्‌ । संवत्सरान। 
तव। तवाजुण्हीतः | श्यस । प्राणी ॥ 


( ३३० ) अथवंवेदभाष्ये सू० २८ [ ६४ 





0 रा 
आा-शी: | नः। ऊजस्‌। उत। सौञजा:-त्वम्‌ । दक्ष मू। धत्तम्‌ । 
+] है थ्अ्‌ * आया 
द्रविणम्‌ । स-चतसौ। जय॑स्‌ । के चौशि। सहेसा । सयम्‌ । इन्द्र । 
है 
कण्वानः: | सनन्‍्यान्‌ । अधघरान्‌ । स-पत्नान्‌ ॥३॥ 


भसाषाय-( नः ) हमारे लिये ( आशीः ) आशीर्बाद [हा], (सचेतसो ) हे 
समान चित्त वाले [ माता पिता तुम दोनों ] ! ( ऊर्जम ) अन्न, ( सौपजास्त्वम 
“०--जस्त्वम्‌ ) उत्तम प्रजाये, ( दक्षम्‌ ) बल, ( उत ) और ( द्रविशम्‌ ) घन 
(धत्तम्‌ ) दान करो । 


( इन्द्र ) हे परम ऐेश्वयं वाले जगदींश्वर ( अयभ्‌ ) यह [ जीव ] (सहसा) 

[ आप के ] बल से ( जयम्‌ ) जय और ( क्षेत्रारि ) ऐश्वर्य के कारण खेतों को 
( कृरवानः ) करता हुआ, ओर (अन्यान ) जीवित [ वा भिन्न सिन्न ] (सपत्नान) 
विपक्षियों को (अधरान्‌) नीचे [करता हुआ] [जीवाति - जीता रहे-मं० २ से |॥३॥ 
भावाथ--इस मन्त्र में ( जीवाति ) जीता रहे, इस पद की अचुवृत्ति 

मं० २ से है। माता पिता प्रयत्न करे कि उन के पृत्र पुत्री सब सन्‍्तान , बड़े 





रे आशोः । आडःशास इच्छायाम_-किप्‌ , उपधाया इवच्म्‌ आशीर्वाद । 
मज्ञलवचनम्‌ । न: । अस्मभ्यम्‌ +अस्तु | ऊज म्‌ । ऊर्ज बलप्राणनयेः-किप्‌ । 
ऊगित्यन्नामोज॑यतीति सतः पक्क सुप्रवृकूश मिति वू-निरु० ३ | ४ । ऊजंयति 
प्रबलति वलवन्तं प्राणवन्तं वा करोतीति सा ऊक. | अन्नम्‌ । उत । अश्रपि 
च। सोप्नजास्त्वम्त । नित्यमसिच्‌ प्रजामेघयो; | पा० ५।७। १५९ । इति 
खु।प्रजा-अखिच्‌ | छान्‍द्सो वृद्धिदीर्घों। सुप्रजस्त्वम्‌ । शोभनसन्तानत्वम्‌ । 
दक्षस्‌ । दक्त चुद्धो--अच्‌ । पुष्टिम्‌ । दृक्षः-बलम्‌ निघ० २। & है 
चत्तस्‌ ! युर्वा बारयतम्‌ | स्थापयतम । द्रविशस ॥ दुद क्षिभ्यामिनन | उ० २२। 
५४० । इति हु गतौ-इनन्‌ | धनम्‌ | निघ० २। १०। सचेतसोौ । समानमनसौ । 
मातापितरी । छोच्राणि । दादिभ्यश्छुन्दसि | उ० ४। १७० इति क्षति क्षय 
'श्वयंगतिनिवासेघु-त्रन। क्षेत्र क्षियतेनिंबासकर्माणः-निरू० १०। १४ | ऐश्व- 
याँणि। भूमिप्रदेशान। सहसा । बलेन तब दत्तेन । अयस। निरद्द्ष्टिः पुरुष: । 
इन्द्र । हे परमेश्वयंचन्‌ परमात्मन्‌। कृशएवानः | कुर्याणः | उत्पादयन । 


6 


सू० २८ [६४ ] द्वितीय कारड्स ( ३४९ ) 


अप्लवान , बलवान , और घनवान होकर, उत्तम ग़ृहस्थी बने! और जितेन्द्रिय 
होकर अपने दोषो ओर शन्नुश्रों का नाश करें ॥ ३ ॥ 


का रूंणे र् 
इन्द्रेण दुत्तो वरूणेन शिष्टा म॒रुठ्िरुग्रः प्रहितो न आगंन्‌ । 
हि 5 | 

एप वा द्यावाएथिवी उपस्थे माक्ष घुन्‍मा तृ घत्‌ ॥४॥ 

जज है ०. ः 
इन्द्रण । दत्त: । वरुणेन । शिष्ट:। मरुत्‌-भिः । उग्यः । प्र- 
हितिः । नः | अ्रा | ख़गन्‌। रुष: । वास । व्यूग्वापधिवी 
इति । उप-स्थे । मा। छझु घ॒त्‌ । सा | तपत्‌ ॥ ४ ४ 


है 

भाषाथ-- ( एब: ) यह [ जोच ] ( इन्द्रण ) बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा 
करके ( दृत्तः ) दिया हुआ, ( वरुणेन ) श्रेष्ठ गुण वाले पिता करके ( शिष्टः )' 
शिक्षा किया हुआ, और ( मझरुद्धिः ) शूर वीर महात्माओं करके (प्रहितः ) भेजा 
हुआ, ( उम्र: ) तेजखी होकर, ( नः ) हम लोगो में ( आ अगन 5 अ्रगमत्‌ ) 
आया है | ( द्यावापृूधिवी >०-व्यो ) हे सूर्य ओर भूमि | ( घास ) तुम दोनों ह 
की ( उपस्थे ) गोंद में [ यद जीव ] (मा क्षुदत्‌ ) न भूखा रहे और (मा तृषत्‌ ) 
न पियासा मरे ॥ ७ ॥ 

भसावाथ--परमेश्वर ने अपनी न्याय व्यवस्था से इस जीव को मनुष्य 
जन्म दिया है, माता पिता ने शिक्षा दी है, विद्वानों ने उत्तम विद्याओं का अभ्याल 
कराया है , इस प्रकार वह अध्ययन समाप्ति पर समावर्तन कर के संसार 
में प्रवेश करे, और सूर्य पुथिवीां आदि सब पदर्थां से उपकार लेकर आननदूं 
भोग ॥ ४ ॥ | । 





अन्यान्‌ । माछाससिभ्यो यः | उ० ४। १०६। इति अन जीवने-य । अनिति 
जीवतीति अन्यः | जीवितान्‌। भिन्‍नान्‌ | झ्रधरान्‌ । न + घूड _>अच्‌। अधो- 
गतान्‌ | नीचान्‌। सपल्वान्‌ । अ० १।&६।२। सहपतनशीलान | शत्रून्‌ ॥ 
४---इन्द्रेण ॥। परमेश्वयंवता परमात्मना। दत्तः। दो द्द्घोंः [पा० 
७। ४ । ४६। इति दा दाने-क्त, ददु भावः | लब्धजीवनः । वरुणेन । बञ्‌ । 
उनन्‌ । श्रेष्ठडननकेन .। शिष्टः । शासु. शासने-क्त | शास इद्डः हकोः। 


पा० ६। ४। ३४ | इत्युपधाया इकारः | शासिवंसिघसीनां चर । पा० रे। ३। ०१ 
; (4० 


( ३३२ ) शसथववेदभाष्ये.... सू० २८ [ ६४ ] 


4२ धवन नशा+नआआफन कक 


ऊजमस्मा ऊर्जस्वती घत्तुं पयां अस्मै पयरवती चत्तम्‌। 
ऊजमस्म त्मावांएथिवी अ्रैयार्ता विश्व देवा मरुत 
ऊज माप: ॥ ४ 0 





ऊजस्‌ । भस्म । ऊर्ज स्वती इति। घत्त स्‌। पये: । अस्से । 
पयस्वती दरति। धत्त सू। ऊजम्‌ | झ्स्‍्मे । द्यावापृथिवो 
इति । स्धातास्‌ । विश्व। दे वा: । मरुत॑: । ऊरजजेस । झाप॑ः ॥५॥ 

भाषाथ--( ऊजंस्वती - ०--त्यो ) हे अन्न वाली [ पिता और माता ] 
दोनों ! (अस्मै) इस [जीव का] (ऊर्शम्‌ ) अन्न (घत्तम ) दान करो, (पयस्वती -« 
०-त्यो) हे दूध वाली तुम दोनों ! ( अस्मै ) इस को (पयः ) दूध वा जल 
( धत्तम्‌ ) दान करो । ( द्यावापृथिवी --०--व्यौ ) सूर्य और पृथियी ने (अस्मे ) 
अति सलस्य बा, शासितः । अचुशातः ।सहद्धि! ॥ अ०१ । २० । १ । 
शत्रुमारणशीलेः श्रे: । उग्र: । तेजस्वी | महितः । हि गतौ-क्त । प्रेषितः। 
भरितः। न; । अस्मान्‌ | श्रा+अगन्‌ । गमेलुंडि' | मन्‍्जे घस०। पा० २। 
४ । ८०। इति उलेलु रू। मो नो घातोः। पा० ८।२। ६७। इति नत्वम्‌। आगमत्‌ 
रुप: । प्रायी । वास्‌ । युवयोः । द्यावाअथिवी । हे द्यावापृर्थिव्यौ । 
तत्नस्थपदार्थाः-इत्यथं: । उपस्थे। क्रोड़े। मा क्दत्‌ । क्षुत्पीडां मां आ- 


भोतु | मा तृषत्‌। तृषातों मा भवतु। चुद बुभुत्तायाम्‌ । जि तृषा पिसासायाम्‌ | 
उभयोमांडिः लुडिः पुषादित्वाद्‌ अडः ॥ 


५४---ऊजेस्‌ | म० ३। अन्नम्‌। ऊर्जस्वती । ऊर्ज बलप्राशनयोः-- 
अखुन। ततो मतुप्‌ । मस्य वः। तसौ मत्वर्थे । पा० १। ४ । ४६ । इति भत्वादू 
रुत्वाभावः । विभक्तेः पूर्वंसवर्णदीर्घ: | हे अनश्नवत्यौ। बलवत्यौ मातापितरी । 
चत्तम्‌ । दत्तम्‌ । पय: ॥ अ० १ ॥४ । १ । दुग्धम्‌। जल्म्‌ । अस्से । 
जीवाय । पयस्वती। पूव॑ंवत्‌ सिद्धिः। दुग्धवत्यौ । जलवत्यौ । द्यावा- 
पृथिवी। अ० २. ।१ । ४। प्रगुह्यत्वादू अचि प्रकतिभावः | सूर्यंभूमी । झधा- 
ता । डुघाजू-लुझू्‌ ।दत्तव॒त्यो । विश्वे । सर्वे । देवा: । दिव्यगरुणयुक्ताः । 


प्ृ० २८ [ ६४ ] द्वितीय॑ काण्ड्स्‌ ( ३३३ ) 


इस [ जीव ] को ( ऊर्जम॒ ) अन्न ( अधाताम्‌ ) दिया है, (विश्वे) सब 
( देवाः ) दिव्यगुण वाले ( मरुतः ) दोषनाशक, प्राण अपानादि वायु ओर 
( आपः ) व्यापन शील जल ने ( ऊर्जम) अन्न [अधुः] [ दिया है ]॥ ४५॥ 
भावाथ--माता पिता संतानों को ऐसी शिक्षा देकर उद्यमी करे कि बे 
खान पान आदि प्राप्त करके सदा खुखी रहे । सूर्य भूमि वायु जलादि प्राकृतिक 


पदार्थ खान पानादि देकर बड़ा उपकार कर रहें हैं। उस से सब को लाभ 
उठाना चाहिये॥ ५ ॥ 


शिवाभिष्ट ह॒देय॑ तपेयाम्यन मी वो मेदिषी जा: स॒वबची: । 
सवासिनौ पिबतां मन्धमे तम॒श्विने। रूपं॑ प॑रिधाय॑ 
मायाम्‌ ॥ ६॥ 
शिवाभि: | ते । ह दयम्‌ । त प्‌ यासि | झनमीौवः। मोदिषी- 
प्ठाः । सु-वर्चा : । स-वासिनौ'। पिबतास्‌। सन्यस्‌ । र॒ुतस। 
अश्विने।: । रूपस्‌ । परि-घाय॑ । सायास्‌ ॥ ६ ॥ क्‍ 
भाषाय-.....हे जीव !] (शिवाभिः) महुल करनेवाली [विद्याआं वा शक्तियाँ] 
से (ते) तेरे (हदयम्‌ ) हृदय को (तर्पयामि ) मैं तृप्त करता हूं, तू (अनमीयः) 


नीरोग ओर (सुवर्चा:) उत्तम कान्ति वाला होकर (मोदिषीष्ठाः) हर्ष प्राप्त कर | 
(सवाखिनो) मिलकर निवास करनेवाले दोनों [स्त्री पुरुष] . (अश्विनोः) माता 


सरुत:॥ अ० १।२०। १। अथातो मध्यस्थाना देवगणास्तेषां मरुतः प्रथम- 
गामिनों भवन्ति मरुतो मितराबिणों वा मितरोचिनो वा मद्दद्‌ द्रवन्तीति बा- 
निरु० ११। १३। वायु: | ऋत्विजः । शूराः पुरुषाः । जाप: । अ० १।४। ३। 
जलम्‌ । आप्ताः भजा;+-दुयानन्दभाष्ये, य० ६। २७॥ 

दं--शिवाशि: । शिव-टापू । झ० २। ६।३। मज़लंवतीभिविदयासिः 
शक्तिभिरवाँ । ( शिवाभिष्टे ) युष्मत्त्तत्षुष्कल्तः पादम्‌ | पा० 5।३। १०३। 
इति षत्वम, | ते। तव | हृ दयम्‌ । जृहोः षुग्दुको च । उ०४। १०० । इति ह्ञ। 
कयन डुक्‌ च। हरति स्वोकरोति विषयानिति | मनः | तर्पयासि। खुखयामि। 
अनमोव: । इणशीभ्यां बन्‌ू | ड० १। १५२। इति अम रोगे-वन्‌, ईडागमः । 


( ३३४ ) अथववेदभाष्ये सू० २८ [ ६४ ] 


नम मम 3 मद सकल फसल लकी डक रपम+ 2 
पिता के (रूपम्‌ ) स्वभाव और (मायाम) बुद्धि को ( परिधाय ) सर्वथा धारण 
करके ( एतम्‌ ) इस ( मन्थम्‌ ) रख का ( पिबताम्‌ ) पान करें ॥ ६॥ 

भावाथं---परमेश्वर कहता है कि हे म्लुँष्य तेरे आनन्द के लिये में ने 
तुके अनेक विद्याये' और शक्तियां दी हैं, तुम दोनों स्त्री पुरुषों ! माता पिता 
रूप से संसार का उपकार करके इस [ मेरे दिये ] आनन्द्रस के भोगावक्षा 
इन्द्र एतां ससजे विद्ठों अग्रे ऊ॒जो स्वचामजरां सा ते 
एचा। तया त्वं जीव शरद: सवचों मा त आ सुंखोद 
भिषजंस्ते अक्रन्‌ ॥ ० ॥ 

| कि 
इन्द्र: । सतास्‌ । ससृजे । विद्धः | अग्र । ऊर्जास्त । स्वधास्‌ । 
सजरास्‌ । सा। ते । रपषा। तयाँं। त्वसू । जीव । शरद: । 
स-वंचां:। सा । ते । आ । सखोतू। भिषजे: । ते | झक्न्‌ ॥७॥ 
रा भाषाथ---( विद्धः ) सेवा किये हुये ( इन्द्र: ) परमेश्वर ने ( एताम ) 
इस ( अजराम्‌ ) अक्तय (ऊर्जाम्‌ ) अन्नयुक्त ( खधाम्‌ ) अस्त का ( अश्ने ) 





रोगरहितः | से।दिषोष्ठा: । मुद्‌ ह५ ।आशिषिं लिडः। मीदस्व | हृष्टो भव। 
सुवर्चा; । छु+पर्च-अखुन्‌ | खुजेतसकः। सवासिनो । ब्रते | पा० ३१ २। 
८० | इति बस निवासे-णिनि। समानस्य सभावः | पुमान्‌ स्व्रिया । पा० ३।२। 
६७ । इत्येकशेष;। समानम्‌ एकत्रनिवसन्तो स्थ्रीपुरुषो | पिबतास | पौोत॑ 
कुरुताम्‌ | सन्‍्थस्‌। मन्ध गाहे-घञ््‌ विल्ोडनम्‌ । रसम्‌ | रुतस्‌। निर्देश्म। 
वेदोक्तम | अशिविनो: । अशुप्रशिलटि० । उ० १। १५१ | अशू व्याप्े-कन । 
अश्वो व्याधिः--इनि प्रत्ययः | पकशेषः पूर्ववत्‌। अश्विनो चयावापृथिब्यावित्येके 
धहाराज्रावित्थेके सूर्यांचन्द्रमसावित्येके राजानौ -पुण्यकृतावित्यैतिहासिका;-- 
निरु० १२। १ । कार्यषु व्याप्तिमतो), जननीजनकयोः। रूपम | स्वभावम । 
परिचाय । घत्वा । सायाम । भमाछाससिभ्यो य+। उ० ४। १०६। माऊः 
माने य, टाप्‌ | बुद्धिम । प्रशाम-निघ० ३ ।। ' 

७---इ नद्रः । परमैश्वयंचान्‌ परमेश्वरः। एतास्‌ । सवंत्र विद्यमानाम्‌। 
ससूजे । खूअ-लिट | सश्वान्‌ | उत्पादितवान्‌ | विद्धः । विध विधाने-क्त- 
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पहिले से ( सखजे ) उत्पक्ष किया है। ( सा एपः ) से यह ( ते) बर किम 
[ है ), ( तया ) उस [ अस्त ] से ( त्वम ) तू ( खुंवर्चांः ) उत्तम कान्ति वाला 
हाकर ( शरद्‌ः ) बहुत शरद्‌ ऋतुओं तक ( जीव ) जीता रह, ( आ ) और 
[ सा खधा ] [वह] ( ते ) तेरे लिये (मा सुस्लोत्‌ ) न घट जाने। (भिषजः) वैदयों 
ने (ते ) तेरे लिये [ उस अस्त को ] ( अक्रन ) बनाया है ॥ ७॥ 

भावाथ--अनादि परमेश्वर ने खृष्टि के पहिले मनुष्य का अस्त रूप 
सावंभीम ज्ञान दिया है उस की कभी हानि नहीं हेतती, भजुष्य जितना जितना 
उसे काम में लाता है उतना ही बद्द बढ़ता जाता है और सुखदायक हे।ता है। 
उसके उचित प्रयाग से मलुष्य पूर्ण आयु भोगता है। बुद्धिमानों ने बुद्धि का 
महोषधि बताया है ॥ ७॥ 

( ऊर्जाम्‌ ) पद के स्थान पर सायणभाष्य में ( ऊर्जम ) है ॥ 











तुदादिः, छुन्दसि अनिट्‌। विधेम>परिचरेम-निघ० ३।५ वेधितः। परिचरितः। 
सेवितः | अग्ने । सर्वेश्यः पूर्वमू। ऊर्जास्‌ । म० ३। ऊके +- भन्न॑ बल॑ वा। 
ततः, अशआआाद्यच्‌ , टाप्‌। अन्नवतीम्‌ । बलवतीम । स्वधास्‌ । आः समिण- 
निकषिभ्याम्‌ । उ० ४। १७५ । इति षव्वद्‌ स्वादे-आ, दस्य घः। स्वादयति रखसान्‌ 
डत्पादयतीति स्त्रधा | यढ्ा । आतो 5छपसगें कः। पा० ३। २। ३ । इति स्व _- 
डुधाज्‌ धारणपोषणदानेघु-क, टाप्‌ू । अथवा क्षिप । स्वम्‌ आत्मानं भोक्तशरीरं 
द्धाति घुष्णातीतिवा स्वधा | यद्धा । स्व + घेट्‌ पांने-क, टापू। उद्कम्‌ | निघ० 
१। १२५। अन्नम-निघ० २।७। पित॒र्ण/म्‌ अन्नम्‌। अम्तृतम्‌। शरीरपोषक 
पदार्थभ्‌। ग्जरास । ऋच्छेररः उ० ४। १३१ । इति अ्रज॒गतिज्ञेपणयों ;-- 
अर प्रत्यय:, टापू। गतिशील्ाम्‌ | उत्साहवर्धेयित्री म्‌ । यद्धा । ज्-ष्‌ वयोहानो- 
झडः, टापू। अक्ोणाम्‌ । ते । तुभ्यम । तय | स्वध्या । जीव । भआणान्‌ 
भारय | शरद: । .झआ० १। १०। २। शरहतून। वर्षाणि। शा । आप्ल व्याप्ती- 
क्षिप्‌, पत्लोपः । समुच्चये | यथा | देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च आ। मा सुस्रोत्‌ । 
स्प्न गतो-लडिः, छुन्द्सि शपः श्लुः। नष्ठो मा भूत । भिषज:ः । अ० २१ &१३ ३१ 
चिकित्सकाः । अक्तन्‌ । मनन्‍्त्रे घल०। पा० २। ४७। ८४०। इति कंरोते+-- 


चलेलुकू। अकाषे:॥ 
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सतक्तस्‌ ॥ ३० 0४ 
९--४ ॥ अश्विनो देवते ॥ ९ पद्क्तिः, २-४ अनुष्टुप्‌ ॥ 
ग्रहस्थाश्रमप्रवेशायेपदेशः--ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिये उपदेश ॥ 


यथे द॑ भूम्या अधि ढण वाते।| मधायति। ए वा म॑थ्नामि 
$ ही । 
ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथामन्लापगा अर: ॥९॥ 


हर है 
यथा । दुदस्‌ । भूस्या: । अचि । तुणंस्‌ । वात: । सथायति । 
है 
रुव । सथ्नासि । ते । सन: । यथौ। साम्‌। कामिनों। अस: 
है 
यथा । मत्‌ । न । अप-गाः । झस: ॥ ९॥ 


भाषाणे--( यथा ) जिस प्रकार ( वातः ) वायु (भृम्याः) भूमि के (अधि) 
ऊपर ( इदम्‌ ) इस ( तृणम्‌ ) तृण का ( मथायति ) चलाता है। ( एव ) बेसे 
ही ( ते ) तेरे ( मनः ) मन का ( मध्नामि ) में चलाता हूं, ( यथा ) जिस से तू 
( माम्‌ कामिनी ) मेरी कामना वाली ( असः ) होवे, ओर ( यथा ) जिस से तू 
( मत्‌ ) मुझ से ( अपगाः) वियोग करने वाली (न ) न ( असः ) होवे ॥ १॥ 

भावार्थे--विद्यासमाप्ति पर ब्रह्मचारी अपने अलुरूप शुरवती कन्या को 
ढं.ढ़े, ओर कन्या भी अपने सदश वर ढंढ़े | इस प्रकार विवाद होने से वियोग न 
हेकर आपस में प्रेम बढ़ता ओर आनन्द मिलता है ॥ १॥ 


१--यथा ॥ येन भप्रकारेण । इद्स्‌ । परिद्यमानम्‌ | झ्लेक्या: । अ्र० १। 
११। २ | पृथिव्या: | झधि। उपरि | तृशस्‌ । तृहेः क्नो इलिपस्व | उ० ५। ८। 
इति तृद हिंसायाम्‌-क्त, दृक्षोप: | तुछाते हन्यते भच्यते । गवादिभिः। गवादि- 
भच्यम्‌ । वात: ॥ श्र० १। ११। ६। वायुः | मथायति । छुन्द्सि शायजपि। 
पा० रे । १। ८४। इति बाइुलकात्‌ मथ विलोड़ने-शायच्‌। विलोडयति। 
घ्रामयति | रव । एवम्‌ । तथा | सथ्नासि । मन्ध विलोडने | विज्ञोडयामि। 
ते । तव | सनः । मन-अखुन्‌ । चित्तम्‌। यथा । यस्मात्‌ कारणात्‌ । सास । 
कामयमानं वरम्‌ । कामिनी । कमेणिंजन्ताद्‌ औणादिक इनि प्रत्ययः | डीपू। 
भविष्यति गम्याद्यः। पा० हे। ३। ३। इति भविष्यद्थेट्वम्‌ | अ्रकेनोभेविष्यदाध- 
मण्ययेः | पा० १।३। ७० इति कमंरि षष्ठी प्रतिषेधत्वात्‌ ( माम्‌ ) इति 
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( भूम्या: ) पद के स्थान पर सायणभाध्य में ( भूभ्याम्‌ ) है । 
इस मन्त्र का अन्तिम भाग ( यथामां--मन्नापगा असः ) अ० १। ३४ । ५, 
ओर ६। ८। १-३ | मे भी है । 


सं चेल्नलयांयोी ख्श्विना कामिना सं च॒ वक्ष थः । 





से वां भगांसों अग्मत सं चित्तानि सम वृता॥२॥ 
सस्‌ । च। दत्‌ । नयाथः । झश्विना । कामिनाँ। सम्‌ | चु । 
वक्ष थः । सम | दामू। भगौसः। अग्सत | सस्‌। चित्तानि । 
सम्‌ | ऊ_ इति । ब्रता ॥ २॥ 

भाषाथ-- व ) और ( अश्विना--०--नौ ) है कार्य में व्याप्ति वाले माता 
ओर पिता , तुम दोनों , (इत्‌ ) ही ( कामिना--०--नौ ) कामना वाले दोनों 
[ बर कन्या ] को ( सम्‌ ) मितल्न कर ( नयाथः ) ले चलो , ( च ) और (सम ) 
मिल कर ( वच्चथः ) आगे बढ़ाओ। ( वाम्‌ ) तुम दोनों के (भगासः--भगाः ) 
सब ऐश्वर्य ( सम अग्मत ) [ हम को ] मिल गये हैं, ( चित्तानि ) [ दमारे ] 


चित्त ( सम-सम्‌+ अग्मत ) मिल गये है , (उ) ओर भी (बतार-बत्तानि) 
_ नियम और कर्म ( सम्‌+अग्मत ) मिल्ल गये हैं ॥ २॥ 


द्वितिया । काडत्षिष्यन्ती । असः । भवेः | सत्‌ । मत्त: सकाशात्‌ | न । 
निषेधे | ह्पगाः । जनसनखनक्रमगमे विट्‌ | पा० ३। २। ६७। इति गमेविंद्‌। 


बविड्वनेरनुनासिकस्थात्‌ । पा० ६। ४ | ४१ | इति आत्वम्‌ । अपरूृत्य गन्त्री । 
वियोगं प्राप्ता ॥ 


२--सम । मिलित्वा | संगत्य । च । समुच्चये । इत्‌ । अवश्यम्‌। 
नयाथः । नयतेलेटिं आडागमः । प्रापययतम्‌ | अश्विना । अ० २ | २६। 
६। हे कार्यबु व्यापनशीलो मातापितरो | कासिना ॥ म० १। कम-णिच्‌- 
इनि। कामयमानों। कन्‍्यावरों । वक्षथः । वहेलेंटि अडागमः, सिप्‌ च। 
आुर्वां बदतम । संयोजयतम्‌। वास । युवयो: । भगासः। श्राज्जसेरखक्‌ । 
पा० ७। १। ४० | इति ज़सि अखुकू। भगा। । भजनीयानि, ऐश्वंयाणि। सस+- 
अग्मत । समोगम्युच्छि० । पा० १। ३। २६। आत्मनेपदम्‌ | लुडिः द्वेल ह. 
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भावाथ--बर ओर कन्या माता पिता आदि बड़ों की.भी सम्मति प्राप्त 
करें। उनके अलुग्रह से दोनों ने विद्या. धन और खुबर्ण आदि घन, और पर- 
स्पर एक चित्त होने और नियम पालन की शक्ति को पाया है ॥|यह सूल मन्त्र 
ग्रहस्थाश्रम में आनन्द वर्धक है ॥ 


यत्‌ सु'पर्णा विवक्षबं अनमीया विवक्षव: । 
स। ० 

तत्न मे गच्छताठुवं॑ शल्य इव कुल्मल यथा ॥ ३४७ 
यत्‌ । स-पर्णा: । विवद्दाव: | झनमी वा: । विव॒क्षव: । तचे | 
में । गच्छतात्‌ | हव॑स्‌। शल्यः-द'व। कुल्मंलस । यथौ॥ ३॥ 

भाषाथ-(यत्‌ ल्‍ यत्र) जहां ( खुपर्णाः ) बड़ी पूत्ति वाले [ अथवा गरुड़ 
गिद्ध, मोर आदि के समान दूर दशी पुरुष ] (विवक्षवः) विविध प्रकार से 
शशि वा समूद करने वाले, ओर (अनमीवाः) रोगरहित सस्थ पुरुष (विवक्षवः) 
बोलने वाले हो, (तत्र) उस स्थान में [विह बर वा कन्या ] (मे) मेरी [बर व 
कन्या को |( दृवम ) पुकार [ विज्ञापन ] के ( गउछतात्‌ ] पावे, ( शल्यः इच) 


जैसे वाण़ कौ कील ( यथा ) ज़िस प्रकार ( कुल्मलम्‌ ) अपने दंडे में [ पहुंचती 
है ]॥३॥ 


सम्यग्‌ अगमन्‌ । चित्तानि ॥ चिती ज्ञाने-क्त । मनांसि । ब्रतानि 
पृषिरञ्ञ जिभ्यां कित्‌। उ० ३।१११। इति वृञ्म -अतच । कित्काद्‌ ग्रुणाभांव:, 
यणादेशः । बतमिति कर्म नाम वृणेतीति सतत इृद्मपीतरदू्‌ बतमेतस्मादेव 
निववतिकर्म वारंयतीति सतोदषक्षमपि ब्तमुच्यते यद्ावृशाति शरी रम-निरुक्ते-- 
२॥ १३ । कम्माणि। नियमान ॥ 


रे-यतू। यत्र स्थाने । सुपर्शा: | अ० १। २४ | १। खुपालना खुपूरणा 
सपतनशीला गरुड़ादयः पत्चिणो यथा। विवज्लव: । भूमशीडः ०। ड० १। ७। 
इति वि+वक्ष रोष॑संहत्ये।--उ । विविध राशी ऋरणशी ला विद्यासुर्णादीनाम । 
झनसोवाः । अ० २। २६। ६ रोगरद्दितः। स्वस्थाः | विवध्यव: । ब्रबः 
सनि वच्यादेशे । सत्राशंसभिक्ष उ: ।पा० .३। २ । १६८ | उप्रत्ययः । वक्त मि- 
च्छुवः | तचञ। तस्मिन स्थाने | से | मम | गच्छतात्‌ | प्राप्तयात्‌ वरः कन्या वा। 
हवम््‌ (झ० १। १५। २। ह् जू-अप्‌। आवाहनस्‌ | विज्ञापनम्‌। .शल्यः ॥ 


ना न न ल्पनन्‍न्‍म जे 


की 


छ्ू० ३० [ ६५ ] द्वितोय॑ काण्ड् ( देइे८ ) 


भावाथ--जहां विद्वान्‌ पुरुषों में रहकर वर ने, और विदुषी, स्त्रियों में 
रहकर कन्या ने चिद्या ओर सखुवर्णादि धन प्राप्त किये हो; और नीरोग रहने 
और धर्म उपदेश करने की शिक्षा पायी हो, चहां पर उन दोनों के विचोह की 
बात चीत पहुंचे, और ऐसी दृढ़ होजावे जैसे वाण की कील, बाण की दंडी में 
पक्की ज़म जाती है ॥ ३ ॥ 


यदन्तरं तह बाह्यूं यह बाह्य तदस्तरम्‌। 
कन्याँनां विश्वरू पाणां मना शृभायोषचे ॥ 9 ॥ 


युत्‌ । अन्तरस्‌ । तत्‌। बाहच स्‌ । यत्‌ । बाहब स्‌ । तत्‌। सल्सतरस , 
कन्याँनास्‌ । विश्व-रूपाणास्‌ । सन:। ग़भाय | ओोषणथे ॥ ४४ 


भाषाय--दि बर ! (यत्‌) जो कुछ [प्रीति भाव आदि] (अन्तरम ) भीतर 

[तिरे हृदय में ] है, (तत्‌ ) वद (वाह्मम्‌) बाहिर [कम्या को प्रकट ] हो, और 

(यत्‌ ) जो कुछ [प्रीति भाव ] (वाह्मम्‌) बाहिर [प्रकट किया ज्ञाय,] (तत्‌ ) 

घह (अश्रन्तरम्‌ ) भीतर [कन्या के हृदय में स्थिर हो ] (ओषधे) हे ताप नाशक 

[ओषधिरूप बर] ( विश्वरूपाणाम्‌ ) सर्व सुन्दरी (कन्यानाम ) कन्याओ [कन्या] 
के (सन ) मन को ( ग्रसाय ) अहरा कर ॥ ७॥ 

भावाथे वर हादिंक प्रीति से कन्या के साथ व्यवद्वार करे, और पत्नी 

भी पति से हादिक प्रीति रक़्ख् | इस प्रकार परस्पर प्रसन्नता से ग्रह लक्ष्मी 

बढ़ेगी और नित्य प्रति आनन्द रहेगा | (कन्यानाम्‌ ) बहुवचन एक के लिये 

आदरा्थ है, और मन्त्र में जो बर के उपदेश है वही कन्या के लिये भी 

समभना चाहिये ॥ ४ ॥ 


सानसित्रण सिप्रणेसि ...शल्या; । 3० ४।१०७। इति शल गतौ-य । वाणाअ्रभागः । 
शस्त्रविशेष: । कुल्मलसू । कुषेलंश्व । उ० ४। १८८ | इति कुष निष्कर्षे 
दींघी कम्नलन्‌ | षस्य लः । कुष्मलम्‌ | छेदनम्‌ | वाणदण्डछिद्रम ॥ 

४-यत्‌। किश्ित्‌, प्रीतिभावः। शुभविच्ारः | ध्न्तरस | अन्त+- 
रा-क । अन्त राति दताति | मध्यम्‌। अ्न्तर्थानम्‌ | आत्मीग्रम । बाहयस । 
दित्यद्त्यादित्य०। पा० ४।१।८५। अन्न वात्तिकम्‌। वहिषष्टिलोपो यञ्र्‌ च। इति 
चदिसू-यञ्ञ्‌ , टिलोपश्व | वहिष्ठम्‌ । प्रकटम्‌ । कंन्यानासू । अधत्यादयणश्च । 

श्र 


( ३४० ) अथवेवेदभाष्ये स्‌० ३० [ ६४ ] 


एयमंगन्‌ पति कामा जनिकासोहमार्गमम्‌ । 
अश्वः कनिक्रदद्‌ यथा भगनाहं सहागंमम्‌ ॥ ४७ 
वसा | इयस | असगन्‌े | पात-कासा ३ जनि-काम है आअहस । 


झा । झगमस्‌ | झश्व: । कनिक्दत्‌ । यथों | भगन | झहस्‌ । 
सह। झा । झगसम्‌ ॥ ४॥ 


भाषाथ-(इयम, ) यह (पतिकामा) पति की कामना करती हुई कन्या 
(आ+अगन्‌-- आगमत्त्‌ू ) आयी हे, ओर (जनिकामः) पल्ली की कामना वाला 
( अहम, ) में (आ+अगमम्‌ ) आया हू । (अहम ) में (भगेन) ऐश्वरय के (सह) 
साथ (आ+अगमम्‌ ) आया हूं। (यथा ) जैसे ( कनिक्रदत्‌ ) द्वींसता हुआ 
(अश्वः) घोड़ा ॥ ५ ॥ 

भावाथ--जैसे बलवान घोड़ा मार्ग गमन, अन्न, घास आदि भोजन के 
समय हिनहिनाकर प्रसश्नता प्रकट करता है, इसी प्रकार विद्या समाप्ति पर 
पूर्ण घिद्ानु ओर समर्थ कन्या और वर ग्रहाश्रम में प्रवेश करके आनन्द 
भोगते हैं ॥ ५॥ 


उ० ४ । ११२ । इति कनी दीस्तिकान्तिगतिथु-यच्‌ू्‌, टाप_च । आदरार्थ 
बह्ुबचनम्‌ । दीप्यमानायाः | कम॑नीयायाः । कुमायाः |. विश्वरूपाणास | 
सर्वांइुसुन्द्रीणाम्‌ । सन: । चित्तम | गरुभाय । छन्द्खि शायजपि। पा० हे। 
१ ।८७ । इति गअहे लेटि श्नः शायजादेशः । हस्य भः | गदाण | ब्योषधे | अ० | 
११२३। १। है तापनाशक । ओषधिरुपघर ॥ 

_ धू--इयस्‌। कमनीया कन्या | झा+अगन्‌ । गमेलुडिः तिपि चलेलुकि ]. 
मे। नो घातोः। पा०८।२। ६७। इति नत्वम्‌। आगमत्‌ | पतिकामा । भर्त्तार- 
मिच्छन्ती । जनिकासः । जनिघसिभ्यामिणू। ड० ४। १३० | इति जन जनने 
वा जनी प्रादुर्भावे-इण्‌ | जनिवध्योश्च | पा० ७। ३ । ३२५ । इति बुद्धिनिषधः 
जनयति वीरपुत्रान्‌ ज़ायते सुखमनया सा जनिर्जाया | तां कामयमानः। अहस । 
बरः | ला+सगसस्‌ । आगतवानस्मि । झअश्वः॥ अर०१।१६। ४ | तुरहइ्नः 
कनिकदत । दाघधत्तिदेद्धंत्ति० | पा० ७9। ४ । ६४। इति क्रन्द आहाने यह्िः 
शत्रस्तो, निपातितः । भृशं हेषां. कुबंन । भगेन । भजनीयेन पल्लीरूपेश्वयँंण..। 
सह । सहृूतः ॥ 





सू० ३९ [ ६ंद | द्वितीय काणडस्‌ ... (३४९) 





न 


सत्तस ३९ ॥ 
१---५ ॥ इन्द्रो देवता । ९, २, ४ अनुष्टप्‌; ३, ५ चिष्ट॒प। 
स्वल्पानपि देषान्नाशयेत्‌ू--छोटे २ भी दोषों का नाश करे ॥ 
इन्द्रस्य या मही दुषत्‌ क्रिमे विश्वस्य तहेणी। 
तया पिनष्मि सं क्रिमीन्‌ दषदा खल्वाँ हृव॥१॥. 
को ॥ थे] ४ ९ 
इन्द्रस्थ । या। महो। दषत्‌ । किम: । विश्वस्यथ । तहणी । 
तयाँ । पिनष्सि । सस्‌ । क्िमों न्‌ । दबदां । खल्वान-दव ॥९॥ 


भाषाय--( इन्द्रस्य ) बड़े ऐश्वयें वाले ज़गदौश्वर की ( या ) जो (मही) 
विशाल [ ख्वव्यापिनी विद्यारूप ] (दषत्‌ ) शिल्ा ( विश्वस्थ ) पत्येक 
( क्रिमेः ) क्रमि ( कीड़े ) की ( तहंणी ) नाश करने वाली है, ( तया ) उस से 
( क्रिमीन्‌ ) सब क्रमियों को (सम्‌ ) थथा नियम ( पिनष्मि ) पीख डाल, 
( इव ) जैसे ( दषदा ) शित्ना से ( खल्वान्‌ ) चनो को [ पीखते हैं ]॥ १॥ 

भावाय--परमेश्वर अपनी अटूद न्याय व्यवस्था खे प्रत्येक दु ॥बारी को 
बंंड देता है, इस प्रकार मनुष्य अपने छे।टे २ दोषों को नाश करे। क्योंकि छोटे 
छोटो से ही बड़े बड़े दोष उत्पन्न होकर अन्त में बड़ी हानि पहुंचाते हैं। जैसे 
किशिर वा उद्र में छोटे २ कीड़े उत्पन्न होकर बड़ी ध्याकुलता और रोग के 
कारण होते है ॥ १॥ 

इस सूक्त भक्रमियों के उदाहरण से कुद्र दोषों के नाश का उपदेश है ॥ 


9 


इस सूक्त और आगामी सूक्त का मिलान अथर्व० का० ५ सृक्त २३ से 

. कीजिये ॥। " ््ः 
१-इन्द्र स्थ । परमैश्वरयंवतः परमात्मनः | मही । मह पूजाबाम्‌-अच | 
'पिहृगोरादिभ्यश्वथ । पा० ४१। ४१। इति ड्ीष्‌। महाते मही । महती। विशाला। 
द्ूषत्‌ । दणातेः घुम्पस्वश्थ । उ० १।१३१। इति ह विदारे-अदि प्रत्यये-घातोः 
घुक्‌ हस्वश्च | दौयंते यया | शिक्षा । किसे: । कमितमिशतिस्तस्भामत इच्च | 
ड० ४। १२२ । इति क्रमु पादविक्त पे-इन्‌ , कित्‌ , अत इत्‌। कमेः । क्ष॒ द्रजन्तोः 
कीटस्य | विश्वस्य । सर्वस्य। प्रत्येकस्थ | तहंणी ॥ तृहद हिंसे-करणे 
लल्‍्युद्‌। डीपू | हन्त्री | पिनण्मसि । पिष्ल संचूर् | संचूर्णयामि । किमोन । 
कोटान | दूषदा । शित्षया | खल्वान्‌ । स्च॑निधृष्व० | ड० १५। १५३ । 

इति खल संचये-वन्‌ । चणकान-इति सायणः॥ द 





(४२) अथववेदभाष्ये सू० ३९ [ ६ंद ] 








॥ कि अल 5 ५] 
दुष्टमदृष्टमतहमथ्थों कुरूूमतहम्‌ । भल्गण्ड्न्ट्सवा'- 
ज्छलुनान्‌ क्रिमीन्‌ बचसा जम्भयाससि ॥ २॥ 


ञ्न्त है » है 
दुष्य। शद्ृुष्टस्‌ । झतहुस्‌ | अथो दति । कुरूरुस्‌ | सतहस्‌ । 


| 


है | । हे (४ वि न * है 
झल्गरडू न्‌। सवान्‌ | शलुर्नान्‌ू। क्िसोंन। वचसा। जुम्भ- 


। 


हि] 


सझ्ि॥२॥ 


हे 


श्य 


द भाषार्थ---(दृष्टम ) दीखते हुंये ओर ( अदृष्टम्‌ ) न दीखते हुये [क्रमि- 
गण ] को ( अतृहंम्‌ ) मैं ने नष्ट कर दिया है, (अथो ) और भी ( कुरूरुम ) 
भूमि पंर रेंगने वाले, वा बुरे प्रकार से सताने वा भिन भिनाने वाले को 
(अतृहंम्‌ ) मैं ने नष्ट कर दिया है। (सर्वांन्‌) सब (अल्गरडून्‌ ) उपधानों [तकिया] 
में भरे हुये, ( शलुनान ) बेग बेग चलने वाले ( क्रिमीन्‌ ) कीड़ों को ( वचसा ) 
वचन से ( जम्भेयामंसि+>०--मः ) हम मार डालें॥ २॥ 


भावाथ--(, जैसे महुष्य बड़े और छोटे क्षू.द॒ जन्तुओं को, जो अशुद्धि, 
भलिनता आदि से उत्पन्न होकर बड़े २ रोगों के कारण होते हैं, मार डालते हैं, 
इसी प्रकार अपने छोटे २ दोषों का शीघ्र ही नाश करना चाहिये ॥ २॥ 


२--( वचसा जम्भयामंसि ) बंचन से हम मार डाले । इसका यह अभि- 
भोय है कि । १--घचन मात्र से अर्थात्‌ शीघ - ही , २--ओषधि, शौच आदि 





२-- टू छस्‌ । दष्टिगोचरम्‌ | स्थूलशरीर युक्तम । अदूर्ट्स । अगोचरम्‌ | 
सूच्मकायम्‌ । अस्माक॑ शरीरान्तः स्थितुं वा । अतृहस । तह दिसायाम- 
उन्द्खि लड़ ब्लेरड -। नाशितवानस्मि । अथो । अथ+ड । अपि च। 
कुंरू रुस्‌ । कु-रुरुस ।कु शंब्दे , आत्तस्वरे-डु । कवन्ते शब्द्यन्ति प्राणिना 
यत्र सा कुः पृथिवी । कुबन्ते झात्तस्वरं कुर्वन्ति - यस्मात्‌ कु पापम्‌ , कुत्सा। 
रुशातिभ्यां क्रन्‌ | ड० ४। १०३। इसि रुडः गतौ वधे, वा रु-ध्वनौ-क्रुन्‌ | छान्‍्द्सो 
दीघः । को:भूमौ- रबते गच्छुतीति कुरुरुः । यद्वा, कुत्सितं रवते हिनस्ति, बा रौति 
ध्चनयतीति कुरूरुः | भूमिगन्तारम्‌ । कुहिसकम्‌ | कुत्सितध्वनियुक्त की ट्म्‌। 


मू० ३९ [ ६ंई ] द्वितीय काणडस्‌ ६ ३४३ ) 


न विरनक-लननननिननन-+«-»नसलानापा३+- कब. 


के हित उपदेश से, ३--ओरेम्‌ शब्दू, गायत्री आदि मन्त्र के जप से, ४७--रोचक 
कथा, लौरी वा गीत आदि के सुनाने से चित्त को शान्ति, और शान्ति से कुरोग 
ओझोर कुवासनाओं का नाश होता है ॥ 


टिप्पणी--( कुरूरम ) के स्थान पर सायणसाष्य में [ कुरीरम ] और 
( शलुनान्‌ ) के स्थान पर ( शलगान )है ॥ 


उप्ल् है हर ; वबधेने ४ | मई 
अल्गण्डू न्‌ हन्मि महुता ब॒धेन॑ दूना अदू'ना अरुसा 
[| €न- ९... कम | के 
अभूवन्‌ । शिष्टरानशिष्टान्‌ नि तिरामि बाचा यथा 
क्रिमोंणां नकिरुच्छिषांति ॥ ३ ॥ 





खलल्‍्गणडू त्‌ । हन्सि | स॒हता । वधेन । दूना: । अदुनाः 
अरसा: | झमवन्‌ । शिष्टान | अशिष्टान। नि । तिरासि । 
घाचा। यथां। क्रिसींगास्‌ । नकिः । उत्‌-शिषांते ॥ ३ ॥ 


भाषाय--( अदल्गण्डू्नू ) उपधानों [:तकियों में ] भरे हुये जन्तुओं को 
( महता ) बड़ी ( वधेन ) चोट से ( दन्मि ) में मारता :हं।( दुनाः.) तपे 








अल्गराडून । अल्‌-गरइन्‌ | अल पयोप्ती-क्षिप्‌ | भ्रस््॒शीडः० । ड० *१।-७॥ 
इति गड़ि कपोलविषयक्रियायामू-उ3 । गण्डयते शिरोभमागः स्थाष्यंतेडत्रेति 
गण्ड:। उपधानम्‌ | अलन्ति पर्याता भवन्ति मण्डुजु, उपथानेषु ये. तान। 
सर्वान ॥ निःशेषान । शलनान । कृठदारिभ्य उनन । उ०.३।५३।इति 
शल्न वेगे-उनन । शीघ्रगतीन । किसोन । म० १। कीटान। वचसा । बच्च 
कथने-अखुन । वच्चनेन | कथनेन । बचनमात्रेर, अतिशीघ्रम्‌ | ओषधिशोचांदि- 
दितकथनेन-ओ रशेम्‌ , गायत््यादिजपेन-रोचककथ[।-निद्रागीतादि .वर्णनेन-इत्ये- 
बमर्था: |. जरूभयास सि ॥ जभि नाशे, नाशने च । रधिजभमोरचि |. प्रा० ७। 
१।६१ | इति नुम। जम्भयामः। नाशयामः ॥ 


३-अलगरण्डून ॥ म० २। उपधानेषु पूणान। हसन्मि ॥ नष्टोीकरोमि :॥ 


महता ॥:अ० १॥३१०।४। प्रभूतेन  वेधेन ।.दहनश्च बथधः :। -पा०रे | ३ । 
७६ ।.इति हन-अप्‌ , बधादेशः | .हननखसाधनेन | प्रद्दरेण । ना:। वादिस्यर 


( ३४४ ) : अथवदे दभाष्ये सृू० ३९ | ६६ क्‍ ] 


| येडु ओर ( अदूनाः ) बिना तपे हुये [ पक्के ओर कच्चे कीड़े ] ( अरखाः ) 
नीरस [ निबंत ] ( अभूवन ) हो गये हैं। ( शिष्टान ) बचे हुये ( अशिष्ट्रान ) 
दुष्टो को (वाचा ) वचन से ( नि) नीचे डाल कर ( तिरामि ) मार डालू , 
( यथा ) जिस से ( क्रिमीणाम्‌ ) कीड़ों में से (नकिः) कोई भी न (उच्छिषाते) 
बचा रहै॥ ३॥ द 


भावा्थ--मन्त्र १, और २ के समान है॥ ३॥ 
अन्वान्द्रय' शीर्ष ण्य॑ १ सथो पाष्ठेयं क्रिमीन्‌ । 
ख्व॒स्कव॑ व्यध्व॒रं क्रिमीन्‌ वचंसा जम्भयामसि ॥ 9 ॥ 
खअन -आनन्‍्त्यम्‌ । शीष एयस । क्यो इति। पाए्ट 
नु-आनन्‍्त्यस्‌ । शीष ण्यंस्‌ । अर्थ यस्‌ । 
करिमोंन्‌ू। झवस्कवम्‌ । वि-श्ध्वरम । किसीन्‌ | वचंसा। 
जम्भयामसि ॥ ४ ॥ 


भ्‌ 7षाथ--- अन्वान्च्यम्‌ ) आंतों में के ( शीषण्यम ) शिर पर था शिर 
में के.( अथो - अथ-ड ) और भी ( पाष्टयम ) पसल्ियाँ में के ( क्रिमीन ) इन 
सब कीड़ो को, ( अवस्कवम्‌ ) नीचे २ रेगने वाले [ जैसे ददु कमि ] और 





पा० ४ | २ । ४४। अन्न वात्तिकम्‌ । उम्वोर्दोधिश्य । इति दु गतौ-क्त। 
अथवा । ओदि्तिश्व | पा० ८।२।४५ । इति ओदूडः खेदे उपतापे-क्त। तस्य 
नः। खेदिताः ।परितप्ताः। अदूना: । अखेदिताः । अ्रतप्ताः । खरसा:। 
शुष्काः | निबंलाः । शिष्टान्‌ । शिष असर्वोपयोगे-क्त । अवशिष्टान्‌ । शेषान्‌ । 
अशिष्टानू। शा शासने-क्त। शास इदझू हलो:। आ० ६।४।३४ | इति इकारः। 
शासिवसिघ्लीनाम्‌ च । पा० ८। ३। ६० । इति ससय षः । शिष्टविरोधिनः। 
दुष्दान । नि+तिरामि । निपूर्वस्तिरतिहिसने । निहन्मि । वाचा। वचसा 
म०२। कम णासत्््‌ । कीटानां मध्ये। नकिः । न कश्चिद्पि | उच्चि- 
घात । शिष्ल्‌ विशेषणे लेटि आडांगमः | छुन्द्खि आत्मनेपदम | टेरेत्वे छते । 
वेतो5न्यत्र | पा० ३ । ३। &६। इति ऐत्वम्‌ । उच्छिष्यात्‌ ॥ 

४-अन्वान्चचयस्‌ । भ्रस्जिगमिनमिहनिविश्यशां वृद्धिश्व । ड० ४ | १६० | 
इति अम गतो, यद्धा, अति बन्धने--ष्टून , धातोव द्धिश्च । अन्त्यते बध्यतेदेहो5- 


सू० ३९ [ ६८ ] द द्वितीय॑ काणडस क्‍ (३४५ ) 


बीज म रन जल कम 
(व्वध्वरम्‌ ) छेद करने वाले वा पीड़ा देने वाले, वा यज्ञ के विरेधी (क्रिमीन ) 


इन सब कीड़ों को ( वचसा ) बात मात्र से ( जम्भयामसि ८ ०-म ) हम नाश 
कर॥ ४॥ 


पु 
भावाथ--मन्त्र ' और २ के समोन है ॥ ४॥ 
सायणभाष्य में ( पाश्यम्‌ ) के स्थान पर [ पाष्णंयम ] है ॥ 


ये क्रिमयः परवेतेष बने ष्वोष थीष पशष्वप्स्तं २ न्‍तः । 
ये ख्रस्माक॑ तन्‍्वमाविविशः सर्व॑तहुन्मि जनिम 
क्रिमोणाम्‌ ॥ ५ ४ 
ये । क्मियः । पवतेषु । वनषु । ओषघीषु । पशपु'। 
प-सु । झन्‍्तः । ये | झ्स्माकस्‌ । तंनन्‍्वस्‌। श्ञा-विविशः 
सवस्‌ । तत्‌ । हन्मि । जनिस । किमोंणास्‌ ॥ १॥ 
भाषाथं--- ये ) जो ( क्रिमयः ) कीड़े ( पव॑तेषु ) पहाड़ों में, ( चनेषु ) 





नेनेति आन्त्र' देहबस्धकों नाड़ीभेदः | शरीरावयवातह्य | पा० ४। ३। ४४ | इति 
भवे यत्‌ | अ्रज्ुक्रमेण आन्त्रषु भवम | शोषण्यस ) शरीरावयवाच्च पा० ४ | 
३।७५। इति शिरस-यत्‌ | ये च तद्धिते। पा० ६।१।६१। इति शीष॑न 
आदेशः। शिरलि भवम | पाप्टेयस्‌ । क्तिचक्तो च संशायाम्‌। पा० ३। ३। 
१७४ । इति पृषु सेके--क्तिचू। इति पृष्टिः--अ० २। ७ । ५ | ततो ढझआ_। आयने 
यीनोीयियः० । पा० ७। १।२। इति ढस्य एयादेशः। पृष्टिषु पाश्वांवयवेषु भवम्‌ 4 
खवस्कवस्‌। अप + स्कुज्‌ आप्तावने “कूदना”-पचाद्यच्‌। अवाग्गमनखभावम्‌ | 
अन्तरन्तः भविश्य वत्त मानम। व्यध्वरस्‌ । १--उपसगांद्ध्वनः। पा० ५४१ 
४।८५। इति वि+अध्वन--अच् प्रत्ययः, प्रादिसमासः । रो मत्वर्थीयः। 
विरुद्धमार्ग युक्तम्‌। कुपथगामिनम्‌ | २-स्थेशभालपिसकसे वरच्‌। पा० ३॥ 
२। १७५ | इति व्यथ ताड़ने-वरच्‌ | चितः पा० ६। १। १६३ । इति चिति 
प्रत्यये अन्त उदात्त: । व्याधम्‌। ताड़कम्‌। पीडकम्‌। अथवा। ३-ध्वरति 
- हन्ति-निघ० ३। १७ । फुंखि संज्ञायां घः प्रायेण । पा० ३। ३। ११८। इति घ। 
विविरोधे+अ्रष्वरा, अहिंसा। अहिंसाविरोधिनम्‌। हिंसाव्धकम्‌। शरीरमांस-- 
_ भक्तकम। अ्रयं शब्दः सर्वत्रान्तोदाक्तः | अन्यद्‌ व्याख्यातं म० २॥ 

५--क्िमिय: । म० १। क्षुद्रजन्तवः। पवतेषु । भ्स्ृदशियजिपविं०। 


( ३४६ ) : अथववेदभाष्ये घू० ३२ [ ६७ ] 


बनी में, ( ओषधीषु ) अन्न आदि ओषधियों में, ( पशुष्रु ) गो आदि पशुओं में 
ओर ( अप्खु ) ज् में ( झन्‍्तः ) भीतर हैं। और (ये) जो ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
( तन्‍्वम्‌ ) शरीर में ( आविविशुः ) प्रचिष्ट दो गये हैं, ( क्रिमीणाम्‌ ) क्रमियाँ 
के ( तत्‌ ) उस ( सर्वम्‌) सब ( जनिम ) जन्म को ( हन्मि ) में नाश करू ॥५॥ 
भर "वार्थ--मजुष्यों को उचित है कि सब स्थानों, सब पस्तुओं और अपने 
शरीरों को शुद्ध रक्ख' कि छोटे बड़े कोई जन्तु क्लेश न देवे, ऐसे ही सब पुरुष 
आत्म शुद्धि करके अपने भीतरी बाहिरी, छोटे बड़े दोषों को मिटाकर आनन्द 

से रहे ॥ ५ ॥ 
लायशभाष्य में (ये) स्थान में [ते ] ओर ( तन्वम्‌ ) के स्थान _में 

[ तन्‍्वः ] है ॥ 

इंति पश्चमोइनवाकः॥ 
या ९] सकन-- 


ष हु कि फ् 
जअथ पष्ठाउनुवाकः । 
सूक्तस्‌ ३२॥ 
२--६ ॥ आदित्ये। देवता । ९ गायत्री, २-६ झअनुष्प्‌ छन्‍्द:ः ॥ 
किमितुल्यान्‌ देषान्‌ नाशयेत्‌ , इत्युपदेश:-कीड़ों के समान दोषों का नाश 
करे, इस्र का उपदेश ॥ 
न्न्ल 4 ड्ित् का शिकन> है हा का 
उद्माल्लांद्वित्य: क्रिमोंन्‌ हन्तु । नम्नोचन्‌ हन्तु रश्मिमि: । 
55 मी । भी 
ये अन्तः क्रिमंयो गये ॥ १ ॥ 
| ॥ 33००८ + 4०5 
3० हे । ११७ | इति पत्रे पूरणे-अतच्‌। पर्व॑ति प्र्यति भूमिप्रिति। शैलेषु । 
वनेषु । पुंसि सजा घः धायेण | पा० ३१३। ११८। इति वजन सम्भक्तौ-घ: 
'क्यते सेत्रयले बच्चो; ब्रडुदुज्युक्तस्थानेषु । अरसण्येषु । ओषधोषु । पशु । 
ख़र हट 
न प्सु। अन्त: | व्याक्ष्यातानि--आ० १।३७ | ३। ओपषधोौषघु ॥ धाज्या- 
पद्विषवु । पशुतु । गवादिषु। सर्वजीवेषु । अप्यु। जलेषु। झनन्‍तः । मध्ये। 
तन्वज्‌ । अ० १।:३। १ | शरीरम्‌ । खसा-विविशु: । विश : प्रत्रेशे-लिट्‌ । 
अब्िष्टप: । :स्ंस । भअत्येकम्‌ ' तत््‌ । पूर्वोक्तम्‌ । हन्मि + ज्याशयामि | 


से है२ | ६७ | द्विवीय॑ कारड्स ( ३४७ ) 





उत्‌-यन्‌ । आदित्य: | किमोन | हन्तु । नि-मोचन । हनत। 
रश्मसि-भि: । ये । अन्तः । किमियः । गाव ॥ ९ 0 

भषाश--«( उद्यन ) उंदय हाता हुआ ( आदित्य) ) प्रकाशभान सूय 
( क्रिमीन ) उन कीड़ो के (हन्तु ) मारे, ओर ( निमप्नोचन ) अस्त हुआ [ भी 


सूर्य | ( रश्मिसि।ः ) अपनी किरणों से (हन्तु ) मारे, (ये) जो ( क्रिमयः ) 
हीड़े ( गधि ) एथिवी में ( अनच्तः ) भीषर हैं॥ १॥ 


सावा्---१-प्रावकाल और सायंक्ाल में सूर्य की कोमल किरणों और 
शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु के सेवन से शारीरिक राग के कीड़ो का नाश द्वाकर 
सन हृष्ट ओर शरीर पुष्ट दाता है ॥ १ ॥ 


२--उदंय और अखरत होते इुये सूर्य के समान मनुष्य बालपन से बुढ़ापे 
खसक अपने दोषों का नाश करके सद। प्र्तन्ञ रहे । 


टिप्पणी । इस सूक्त और १३वें खूक का मिलान अथर्व० का० ५ खू० २३ 
) से कर ॥ 


विश्वरूपं चत्रक्ष क्रिमिं सारहमजे नम । 
शणाम्यस्थ पष्टीरपि वृश्चामि यच्छिर: ॥ २.४ 





१-उव्यन्‌ । उत््‌+इस्‌ गतो--शतुं । उद्य॑ प्राश्ुवन। आदित्य: | आ० 
१।६। १। आझू +दीपी दौप्तो--यक्‌प्रत्ययान्तों निषातितः | आदीप्यमानः 
सूयः । किमोन्‌ | श्र० २ ।३१। १॥ ज्षद्न॑जन्तून | हन्‍्तु । नाशयतु । निद्यी- 
चन्‌ । नि+ज्ुखु मतो-शत्‌ | अस्वं मच्छुन्‌ । रश्सिलिं: । अश्नोतेरश च । 
उ० ४। ४६। इति आश ब्याप्ती--मि, घातो रशादेशश्च । किरणेः | झन्‍्तः । 
अध्ये | किसय: ॥ क्रमणशीलाः कुद्र जन्तवः | गवि । - गमेडों: । ड० ९ | ६७१ 
इति ,मस्लू गतौ-डो। गौरिति पृथिव्या नामधेय यद्‌ दुरइता भवति यज्चास्थां 


झूतानि गच्छन्ति गातेवौंकारों वामकरस्म/-निरू० २। पे । पृथिवद्याम्‌ इन्द्रिये था & 
श्र के हे 


( ३४८ ) शथववेदभाण्ये झू० ३२ [ ६७ ] 





विश्व-रूपम्‌ । चतः-अश्षस्‌ । क्मिस्‌ । सारड्र सम । अजनस । 
शणामि । झस्य । पष्टी: । अपि । वश्चामि। यत्‌ । शिरः 0२॥ 


भषायथे-(विश्वरूपम) नाना आकार वाले ( चतुरद्ाम) [चार दिशाओं में] 
नेत्न वाले, (सारहइम्‌ ) रींगने वाले [बा चितकबरे ] और ( अजुनम्‌ ) संचय 
शीक्ष [वा श्वेत वर्ण ] (क्रिमिम्‌ ) कीड़े को (श्टणामि) मैं मारता हू, (अस्य) इस 
की (पृ थ्रीः) पसलियों का (अपि) भी, और (यत्‌ ) जो (शिरः) शिर है [उस को 
भी ] (चृश्चामि) तोड़े डालता हू ॥ २॥ 
भावाथ--- एृथियी ओर अन्‍्तरिक्ष के नाना आकार और नाना यर्ण वाले 
मंकड़ी मांखी आदि क्षुद्र जन्तुओं को शुद्धि आदि द्वारा पृथक्‌ रखने से शरीर 
स्वस्थ रहेता है, इसी प्रकार झआत्मिक दोषों की निवृत्ति से आत्मिक शान्ति 
होती है ॥ २॥ 
टिप्पणी--(चतुरक्ष) चार आंख चाला-पऐस। प्रयोग चेद में अन्यत्र भी 
आया है, घद्दां भी चारों दिशाओं का ही ग्रहण है । 
कश्यपंस्थ चन्नु रसि शन्याश्च॑तुरदया: ॥ १४ 
अथवंवेद ४७। २० । ७ | [और ऋ० १०।१४। १०, ११ भी देखिये। ] तूं 
(कश्यपस्य) सूर्य की और ( चतुरधक्ष्याः) चार आंख वाली (शुन्याः) व्याप्ति वाली 
“दिशा की (चक्तु:) आंख है ॥ 
आक है की की ॥ की 
आत्त वह वः क्रमयो हॉन्‍म कण्वज्जमद्ग्निवत्‌ । 


ख्ंगस्त्य॑स्थ ब्रह्म णा सं पिनष्म्यहं क्रिमोंन्‌॥ ३ ॥ 








विश्यरूपंस्‌ । भानाकांरस। चतुरक्षस्‌ । बहुचीदौ । सकथ्यदणोः 
खाज्ञत्‌ घच्‌ | पा० ५।४ । ११३। इति षच्‌। चतुर्नेत्रम्‌ । चतुर्दित्, नेत्नयुक्तम । 
सारड्ुस्‌ । खच॒ुओतव द्विश्व । उ० १। १५२ | इति खू गतौ-अद्गच्‌, धातोव दधि 
शव । सरणशीलम्‌। शवलवचण म | शअजनसू । अजणिलुकू च। उ० ३। ५८। 
इति अज सम्पादने-उनन। संचयशीलम । श्वेतवरणम्‌। शुणामि। श हिंसायाम। 


हन्मि। पृष्टी; । अ० २।७१५। पाश्व॑स्थीनि | वृश्दामि | छिनझि । शिर: 
झ० २।२४५३ २ | मस्तकम्‌ ॥ 


पू० ३२ [६०]... द्विंतीयं काएडस्‌ ( ३४८ ) 





अर, है ााआ 
वत्‌ । अ्गस्त्यस्यथ । बअह्मणा। सस्‌ । पिनष्सि । झअहस। 
किमोंन्‌ ॥ ३ 0 


अत्ति -वत्‌ । वः | क्रिस॒यः । हन्सि। कुण्व-वत्‌ । जमदुगिन- 


भाषारथ--(क्रिमयः) हे कीड़ो ! (बः) तुम को (अक्तिवत्‌ ) दोष भक्तक, वा 
गतिशील, मुनि के समान (कण्ववत्‌ ) स्तुति योग्य मेधाची पुरुष के समान, 
(जमदग्निवत्‌ ) आहुति खाने वाले अथवा प्रज्वलित अ्रज्लि के सदश तेजस्वी 
पुरुष के समान, (हन्मि) में मारता हूं। (अगस्त्यस्थ) कुटिल गति पाप के छेदने 
में समर्थ परमेश्वर के ( ब्रह्मण!) वेदशान से (अद्दम्‌ ) में (क्रिमीन ) कौड़ों के 
(सम पिनष्मि) पीसे डालता हूं ॥ ३ ४ 


भावाय---मलुष्य को ऋषि, मुनि, धर्मात्माओं के असुकरण से बेद शान 
प्राप्त करके पाप का नाश करना चाहिये ॥ ३॥ 


मन्त्र ३-५ अथवंबेद का० ५ खू० २३ मन्त्र १०-१२ में भी हैं ॥ 








३-अत्तिवत्‌ । अदेस्त्रिनिश्य । ड० ४। ६७ | इति अद भक्तणे अत खात- 
त्यगमने वा-त्रिप्‌। अत्ति दोषान भत्षयति नाशयतीति अततीति वा अन्निः । मुनिः । 
अथवा । रसान्‌ अत्तीति सूर्यः। तत्सदशः | व: । युष्मान्‌ | किसय: । हे 
छुद्र॒ज़्न्तवः । हन्सि । नाशयामि | कण्ववत्‌ आ०२। २५ । ३ । अशु:- 
प्रषपिलटिकशि० । उ० १। १५१ । इति कण शब्दे, निमीलने-क्न | कणति उपदेश- 
शब्दं करोति, कर्यते स्तूयते वा। निमीलयति परान्‌ वा स्वतेजसा । मेधावि- 
वत्‌-निघ० ३। १५। जमदग्निवल्‌ । जमु भक्तणे, दौप्ती च-शतृ, +अग्नि- 
बतुप्‌। जमदभयः प्रजमिताश्नयों वा प्रज्वलिताश्नयो वा-निरु० ७। २४। जमन्‌ 
इतभत्तरशीलः, अथवा, प्रज्वलितो अश्लविरिव तेज्ञो येषां ते जमदआयः | तत्स- 
हृशः । श्गस्त्यस्य । अग वक्रगतौ-अच्‌ ततः | बसेस्तिः | ड० ४] १८० । 
इति अग + अखु क्षेपणे-भावे तिप्रत्ययः | तत्र साथुः।| पा० ४। ४। इसति यल्‌ ! 
पृषोद्रादित्वाद्‌ दी्धांभावः | अगस्य कुटिलगतेः पापस्यथ असने उत्पाटने सम- 
-थैस्य परमेश्वरस्य | ब्रह्मणा । अऔ०, १। ८ ।४। वेदशानेन। सस्‌+पि- 
नष्सि । अ०२।३१। १। संचूणयामि | अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


( ३४० ) खथवर्वेद्साष्ये सू० ३२ [ ६७ ] 
ह॒तो राजा क्रिमोणामतैर्षा' स्थपतिह तः । 

ह॒ते हतमांता क्रिमिहंतमश्राता हतस्वैसा ॥ 9 ॥ 

हृतः । राजा । किमोंणास्‌ । उत । रुघासू। स्थपति: । ह॒तः ४ 
ह॒तः । ह॒त-साँता । क्िसिः । हृत-आता । हत-स्वंसा ॥ ४ ४ 


भाषायथ-- (एथाम्‌ ) इन (क्रिमीणाम्‌ ) कीड़ी का (राजा) राजा (हतः) 
नश्ट होवे, (उत) ओर (स्थपतिः) द्वार पाल (हतः) नष्ट होथे । (हदतमाता) जिस की 
माता नष्ट हो चुकी है, ( हतश्राता ) जिसका श्राता नष्ट हो चुका है और 
(हतस्वसा) जिस की बहिन नष्ट हो चुकी है, ( क्रमि) वह चढ़ाई करने वाला 
कीडा (हतः) मारडाला जावे ॥ ७ ॥ 


भावाथ-मन॒ष्य अपने दोषों और उन के कारणौ के उचित प्रकार के 


समभकर नष्ट करे, जैसे वेद्य दोषों के प्रधान और गौण कारणों का समझ 
कर रोग निवृतक्ति करता है ॥४॥ 


हतासे। अस्य व शरसे हुतासः परिवेशस:ः ॥ 
' ब ० प्मी. 
अथो ये श्लुल्लका इंव सुवे ते क्रिमयो हता: ॥श॥ 





४०-हलः ॥ नाशितः राजा । अ० १।१०। १ | अधिपतिः। उतत । 
अपि च। रुपास्‌ । उपस्थितानाम्‌। स्थपतिः । हा-कः। स्थः स्थानम । 
अमेरति; | उ० ४ । ४६ । इति पा रक्षणे-अति | अथवा, श्यस्तस्यथ स्था धातोः 
पुकि-अति प्रत्यये हस्वः | स्थं स्थान पाति, अथवा पुरुषान्‌ स्थापयतीति स्थ- 
पतिः कब्चुकी, द्वारपालः। हतसाता । हता माता यस्य। नचूतश्च । पा० ५१। 
४। १५४३। इति चहुन्नीहै नित्यं प्रातस्य कपः। ऋतश्छन्द्सि पा० ५।४। 
१५८। इति अतिषेधः । नष्टमातृकः | हतभ्राता । पूर्वचत कपः प्तिषेंधः । 


नशभ्रात॒कः। हतस्वसा । पूर्ववत्‌ सिद्धि! । हतखखकः । नश्टभगिनीकः।! 
अ्न्यद्‌ गतम्‌ ॥ द 


झू० ३२ [ ६७ ] द्वितीय काश्ड्स... ( ३५९ ) 


कक मा है 
हतासे । झुस्य । वे श्र: । हतासः । परि-वेशसः । झथोदति 
है ७ है 
ये। क्ष ल्‍लकाः-इव । सब । ते। क्रिमयः | हुता; ॥ ४४७ 
भाषाथ--( अस्य ) इस [ क्रिमी | के ( वेशलः ) सुख्य सेवक ( हताख;ः 
हता; ) नष्ट हो, ओर ( परिवेशलसः ) साथी भी ( हृतास$ ) नष्ट हो। (अथो रू 


अथ-ड ) और भी (ये ) जो ( क्ष ल्काः इब ) बहुत सूच्म आकार वाले से 
है, (ते ) वे ( सर्व ) ( क्रिमयः ) कीड़े ( हता; ) नष्ट हो॥ ५ ॥ 
भावाय-मेडुष्य अपनी स्थूद्य ओर सूच्म कुचाखनाओं का और उन की 


सामभ्री का स्वेनाश करदे, जैले रोग ज़नक जन्तुओं को ओऔषध आदि से नछूुं 
करते हैं ॥ ५ ॥ 


प्रते शणासि शूल्े याभ्या वितुदायसि। 
भिनदु्मि ते कृष॒म्भ यस्‍ते विषधान: ॥ ६ ७ 


प्र। ते | शणारि | शूड्ढ दरति । याभ्यास । वि-तदायसि 8 

भिनकि। ते । कृयुम्भंस्‌ । यः | ते । विद-घाने: ॥ ६ 0 
भावषाये-( ते ) तेरे ( शुक्के) दो सौक्टी को (प्र+ शणामि ) में तोड़े 

डालता हूं, ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों से (वितुदायसि) तू सब ओर टक्कर मारता 


हैे। (ते) तेरे ( कुपुम्भम्‌) जल पात्र को ( भिनञ्ि ) तोडता हूं ( यः) जो 
( ते ) तेरे ( विषधानः ) विष की थैली है॥ ६॥ 








४०-हताछ; । अखुकू आगमः। हताः। वेशसः । मिथुनेद्सि | ड० 
७४)। २१२३ । इति बाइलकाद अमिशुनेष्पि । विश-अश्थि प्रत्ययः | प्रवेशका: । 
सुख्यसेवकाः । परिवेशस; | परितः स्थिता; | अछुचरा+ । शथो । भ्रपि च 
क्ष ज्ुकाः । छ्ुदृ+लकाः । क्ष्‌हिर संपेषणे-क्किप +लक आस्वादे, प्राप्तै- 
अच्‌ | तोलि। पा० ८।४। ६० | इति परसवर्ण:। क्षुदं क्षद्॒त्यं लाकयन्ति 
प्राप्तुवन्ति ते क्ष ल्का। | सूक्ष्माकाराः चुद्जन्तवः । अच्यद्‌ व्याख्यातम ॥ 

६--ले ॥ तव | झणाि । सिनझि। शुंगे ॥ टणाते हं खश्च 3० १॥ 
१२६ । इति श्‌ हिसायाम-गन्‌ , घातो हू खत्वं कित्वं लुटू चप्रत्ययस्य ।शएह्ढ भ्रय- 


(३४२ ) अथववेदभाष्ये सू० ३३ [ ६८ ] 


भावाथ--जैसे दुष्ट वृषभ अपने सींगो से श्रन्य जीवों को सताता है, 
इसी प्रकार जो क्षुद्र क्रिमियों के सामन आत्मदोष दिन रात कष्ट देते हैं, उन 
को ओर उनके कारणों को खोजकर नष्ट करना चाहिये॥ ६॥ 


( कुषभ्भम्‌ ) के स्थान पर सायण भाष्य में ( षुकस्सम्‌ ) पद्‌ है। 
द सृक्तस ३३ ॥ 

२-७ ॥ आत्मा देवता । ९-६ अनुष्टप्‌ , ७ पद्र्ति: ॥ 

शारीरिकयिषये शरीररक्षा-शारीरिक विषय में शरीररतक्ता ॥ 
ख्क्षोभ्याँ ते नासिकाभ्यां क्णाभ्यां छुब'कादधि । 
यह्ष्मं शोष ण्य॑ म॒स्तिष्काज्जिहाया वि दृहामि ते ॥१॥ 
अक्षोभ्यांसू। ते । नासिकाभ्यास्‌ । कर्णाभ्यास्‌ । छुब कात्‌ । 
अधि । यस्‍्ष्मंस । शीष ण्यस्‌ । सस्तिष्कांत्‌ । जिहायां:। वि। 
वहासि। ते ॥ १॥ 

भाषाये--] हे प्राणी ] ( ते ) तेरी ( श्रक्षीम्याम्‌ ) दोनों आंखों से, (नासि- 
काभ्याम्‌ ) दोनो नथुनों से ( कर्णाभ्याम ) दोनों कानों से, ( छुबुकात्‌-चुब- ' 
कात्‌ श्रथि ) ठोड़ी में से, ( ते ) तेरे ( मस्तिष्कात्‌ ) भेजे से, और ( जिह्मायाः ) 


नस न पर म 
तेषां शणातेवां शम्नातेवां शरणायेद्वतमिति वा शिरसो निर्गतमिति घा-निरु० 


२।७। दे विषाणे | वि-तुदायसि । तुदु व्यथने-शस्य शायजादेशः । विशे- 
षेण तुद्खि । व्यथयसे । भिनह्यि। भिद्र्‌ विदारणे । विद्ारयामि । 
कुषु स्भस्‌ । कुसेरुस्भोमेदेताः | उ०४। १०६। इति कुष निष्कर्ष, वा, कुस 
शो षे-उस्भ भत्ययः । सकारषकारयोरेकत्वम । कुसुम्भ:--कमण्डलुध, जलन- 
पात्रम्‌ । शरीरे जलनाड़ीविशेषम्‌ | विषधान: | करणाधिकरणयोश्य | 
पा० हे ।३। ११७। इति विष+ड्थाज्‌ धारणपोषणयो:--अधिकर रे ल्युद्‌। 
थिषं धीयतेउत्न । विषस्थानम्‌ । द 

२०--अक्षीभ्यास्‌ । ई च द्विचचने | पा० ७। १। ७७ | इति अज्ति शब्द्‌- 
स्प ईकारादेशः । स चोदात्तः । चज्षुभ्भ्याम्‌। ले । तब । नासिकाभ्यास्‌ । 








भ्रू० ३३ [ ६८ ] ट्वितीय॑ काण्ड्स्‌ ( ३४३ ) 


जिह्ना से ( शीषरंयम्‌ ) शिर में के ( यद्ठमम्‌ ) क्षयी [ छुयी ( यदमम्‌ ) क्षयी [ छयोी ] रोग को ( विज्- रोग को ( वि वू- द 
हामि ) में उखाड़े देता है ॥ १॥ 





भावाय-१,--इस मन्त्र में शिर के अवयवयों का वर्णन है। जैसे सहैय 
' इसम ओऔषधों से रोगों की निवृतक्ति करता है, ऐसे दी मनुष्य अपने आत्मिक 
ओर शारीरिक देषषो को विचार पूर्वक नाश करे ॥ १॥ 


२--सायराभाष्य में ( छुबुकात्‌ ) के स्थान में ( चुबकात्‌ ) है, ओर ऋग्वेद 
में भी ( छुबुकात्‌ ) पाठ दै। 

३--इस सूक्त के ७ मन्त्नों के स्थान में ऋग्वेद म० १० खू० १६३ में ६ मन्ज 
हैं। मन्‍्भ ३का पहिला आधा ( हृदयात्‌ ते परि... ) और म० ४ का दूखरा 
आधा ( यक्षम कुक्तिभ्यां...)ऋग्वेद में नहों हैं, शेष मन्त्र कुछ भेद से है। ऋग्वेद 
भें इस सूक्त के ऋषि विचुदा कोश्यप.हैं ॥ 


म्रीवाभ्य॑ंसत उष्णिहभ्यः कीकसाभ्यो अनक्यात्‌ । 
यद्ष्मं देष॒ण्य॑ संसाभ्यां बाहुभ्यां वि व हामि ते ॥२॥ 





राघुलू तुचो । पा० ३११। १३३। इति णासर शब्दे-रबुलू | टापि अत इत्पम्‌। 
मारछिद्राभ्याम। कणम्यास्‌ । कुच॒जुसि०। ड० ३। १०। इति क्‌ शविक्ष पे 
“नन्‌। कोीर्यते विक्षिप्यते शब्दों वायुना यजञ्ञ । भ्रवणाम्याम्‌ | छुब॒कात्‌ ॥ 
घलेरूकः । उ० ४ | ४० । इति ओछुप स्पशे-उक प्रत्यया बाइुलकात्‌ , पस्य च बः। 
ओष्ठाघधोभागात्‌। चिघुकात्‌ | श्ाधि। पश्चम्यर्थानुयायी | सचेथा। यक्षसस्र । 
० २। १०। ५ । राज़रोगम्‌ । छ्यरोगम । शीषण्यस ॥ शरोरावय- 
वाच्च । पा० ४ | ३। १७२ | इति शिरस्‌-यत्‌। ये च तद्धिते। पा० ६। १।६१॥। 
इति शिरसः शी्षन आदेश! | ये चाभावकर्मंणाः | पा० ६। ४। १६४ | इति 
प्रकतिभावः । शिरसि भवम्‌। मस्तिष्कात्‌ ॥ मस्त+इष गतो-क, प्ृषोद्रा- 
दित्वात्‌ साथुः । मस्त॑ मस्तकम्‌ इधष्यति खाधारत्वेन प्राप्तोतीति । मस्तक- 
भवधृताकारस्नेहम्‌ । मसंतकस्नेहम्‌ । जिह्वाया: । अ० १। १० । ३। रखनायाः 
सकाशात्‌। वि+वृ हासि - इृह उच्चयमने - डद्धरामि । पृथक्रोमि ॥ 


५ एाका९22......«... 


(३५४ ) खथवदेदभाष्ये म्रू० ३३ [ ६८ ] 














योवाभ्य: । ते । उष्शिहास्यः । कीकसाभ्य: । सनक्यात्‌ । 
यक्षमंस । 


दोष॒ण्यस्‌ । अंसरभ्यास । बाहु-भ्यांस । वि। 
व्‌ हपसि । ले ४७२॥ 
भाषायथं-- (ते) सेरे (जीशश्यः) गले की नाडियों से, (उच्णिहास्यः ) शुद्दी 
की नाडियो से, ( कीकसाभ्यः ) हँसली कही हड्डियों से, (अनूक्यात्‌ ) रीढ़ से और 
(ते) तेरे ( अंसाभ्याम्‌ ) दोध्यों कन्धों से, और ( ते ) तेरे ( बाहुभ्याम ) दोनों 
आुजाओं से, (दोषण्यम) सुड्ढे वा बक्खे के (यक्मम्‌) छयी रोग के (वि बुद्दमि) 
में उखाड़े देता है ॥ २॥ 


भावाथथ--इस मन्त्र में ग्रीवा के अवयवयों का वर्णन है। भावार्थ म० के 
समान है ॥ २॥ 





२-योवाश्य: । शेवायहाजिह्नञ्मीवा उप्वामीवा: । ड० १।१५४। इतिगं 
लिगरणे-वन्‌ धातोत्रीभावः, टापू। निगलति यया। कन्धरावयवेम्यः । उच्चि- 
हाभ्यास्‌ । ऋष्विग्दधूकूगदिगुष्णिगंचुयुजिक्रओं च,। पा० ३। २। ५७६, 
इति डत +एिशिद् प्रीतो, स्नेहने-क्किनूु, तलोपः षत्वं च, टाप्‌ । उष्शणिगोक 
उष्णिहा । उष्णिम्रुत्सनाता भवति स्निहातेवा स्यात, कान्तिकर्मणा; | निरू० | 
७१ ११ ऊध्व स्निग्धाभ्यः, रा द्ना उत्स्नाताभ्यों वा नाडीभ्यः | कीकसाभ्य: । 
अत्यविचमि० । ३० ३। ११७ । इति ककि गतौ-असच्‌ , धातोः कीकादेशः। 
यद्धा । को कुत्सितेन रक्तादिना देहाभ्यन्तरे कसति उत्पद्यते। की +कस' गतौ-- 
अच , टाप्‌ + जन्नुवक्ञोगतार्थिभ्यः | अनुक्यात्‌ । रृत्यल्युटो बहुलम | पा० 
३। ३।.११३। इति अनु +उच समवाये अधिकररोे ण्यत्‌ । नन्‍्यडूक्दीरनां च। 
पा० ५ ३। ५३। इति कुत्वम्‌ । तित्‌ स्वरितम्‌ | पए० ६। १ ८५। इतिस्थरित:। अलु- 
कमेण उच्यन्ति समवयन्ति अस्थीनि यत्र | पृष्ठास्थिसकाशात्‌ | यद्सस्‌॥ अ० 
२। १० ४॥ राजरोगम्‌ । क्षयरोगम | दोषण्यस्‌ ॥ भवे छुन्दसि। पा० ७। ७ 
११०। इति दोस्‌-यत्‌ | पदन्न;०। पा० ६। १। ६३। इति दोषन आदेश: 
दोष्णोः, भुजद्रडयोर्भवम्‌। झंसाभ्यास्॒ । अमेः सन्‌। उ० ५ । २ १। इति। 
अम गती-सन््‌ । स्कल्धाभ्याम्‌। बोहुभ्यास्‌ | झ० २। २७। ३, भुजाभ्याम्‌ 
वि+बृ हामि । म० १। उन्पूलयामि ॥ द 


ज्ू० हे३ [: दें: ] द्वितीयं काण्डस ( इंपप ) 
हृदधात्‌ ते परि क्लोम्नो हलोंहणात्‌ पश्वॉस्योस3 
यह्ष्मू मत स्नार्भ्यां प्लंहुं। यक्कस्ते वि छू हासमसि ॥३॥ 


हृदेयात । से । परि। क्लोरून:। हलींक््णत्‌ । पाश्वोभ्यास्‌ । 
यहश्मस । मतस्नाभ्यास। प्लोहः। यक्न:। ते । वि । वहाससि ॥३॥ 
भाषाथ--( ते ) तेरे ( हृद्यात्‌ ) हृदय खे, ( क्लोम्नः ) फेफड़े से, (हैली- 
हणात्‌ ) पित्त से, ( पाश्वाम्याम्‌ परि ) दोनों कांखो [ कत्ताओं वा बग़ली ] से 
ओऔर (ले) तेरे ( सतस्वाभ्यास ) दोनों मत्तेस्नों [ गुर्दों ] से, (प्लीहः ) प्लीहा; 
घापिलई।[ तितली |] से, ओर ( यक्कः ) यकृत्‌ [ काल खयड वा जिगर ] 
से (यच्मम्‌,) दायी रोग को (वि बृहामाखि*०--मः) हम डखाड़े देते हैं ॥१॥ 





्‌ ७२ धर हे ५ ८ 
भाोवाथ---इस मन्त्र में कन्धों के नीचे के श्रवयवों का घर्योन है । सावाथ 
मन्ज १ के समान है॥ ३॥ 








३- हू दयात्‌ । अ० २।२६। ६ । चक्षःस्थमांसपिए्डात_ । हृदयलच्र्ण, 
यथा 4 शोणितकफप्रसादजं हृदयं तदाभ्रया हि धमन्यः प्राणबहा: | धस्याधों- 
चवामतः प्लीहा फुस्फुसश्च दुशिणतो येक्ृत, क्लोम च। इति शब्दकल्पद्दमे सुश्र 

' तात्‌। क्लोस्नः | क्लछ गतो मनिन्‌ | फुप्फुसात्‌ | बाहोद्द येमेध्ये चच्ताः तन्मध्ये 
हृदय तत्पाश्वय क़ीम पिपासास्थानम | इति श० क० द्र्मे। हलोी दृणात्‌ || 
'अविततस्तृतनजिभ्य ई: | इति हल बिलेखे-ई । दणु तेअने-ड | दलीं विलेखं दंणोति 
तेजतीति । मांसपिए्डविशेषात्‌ पित्तात्‌। पाश्वम्यिास्‌ । स्पृशेः श्वणशुनो 
पूं च। ड० ५। २७। इति स्पृश-श्वण्‌ पृ आदेशश्च । कच्तयोरधोभागाभ्याम्‌ | 
मतस्नाभ्यास्‌ । मत+प्णिह स्नेहने-ड । मतं ज्ञानं स्नेहयतीति मतस्नम्‌। 
'डभयपाश्व॑संबन्धाम्यां_ वृक्याभ्यां तत्समीपस्थपित्ताधारपात्राभ्यां बा-इति 
सायणः | श्रीवाधस्तादू भागस्थितहृंदयोभयपाश्व॑स्थे श्रस्थिनी मतस्ने ताभ्याम्‌ 
इति महीधरः, शुक्लयज्ञु० २४ ।म।पझोहः । श्वजक्षनपूषनप्ञीहन० । 
उ० १। १५४। इति प्लिहहझ गतौ-कनिन्‌ । कुक्षिवामपाश्वस्थमांसखण्डात्‌ । 
यक्रः | शंकऋ तिन | ड० ४७ । ५८। इति यज्ञ देवपूजासज्ञतिकरणदानेणु- 
ऋतिन्‌ | जस्य कः | यक्षति संगच्छुते यकृत्‌। पदुन्न० । पा० ६। १। दैरे इति 
यकन: आदेंशः । कुक्तेद क्षिगभमागस्थमांसखरण्डात्‌ू | कालखण्डातू । अन्यदू्‌ 
गतम्‌ ॥ ु 

श्र 


अानक. 


९ ३५६ ) झअथववेदभाष्ये सू० ३३ [ ६८ |] 





ब्ज है ब- ह+- _ ष् 
आन्ज्रेभ्यस्ते गदाभ्यो व्निष्ठीरुद्राद्चि । 
यंक्ष्म कक्षिभ्यां प्राशेनाम्या वि छू हामि ते॥ 9 ॥ 


शान्चेभ्यं: । ते । गुदौभ्यः। वनिष्ठोः। उदरोत्‌ | अधि। 
यक्मस्‌ । कु क्षि-भ्यौस्‌। प्॒शें:। नाभ्यौ:। थि। वहामि। ते ॥४॥ 

भाषाय--- (ते) तेरी (अऑन्‍यज्ैभ्यंः ) आंतों से, (शुदाभ्यः ) शुदां को 
नाडियो से, (चनिष्ठोः) वनिष्दु [ भीतरी मल॑स्थान ] से, (उदरात्‌ अधि ) 
जऊदर में से, ओर (ते) तेरी (कुक्षिभ्याम ) दोनो कोखों से, ( प्राशेः) कोख से 


की भैली से, ओर ( नाभ्या: ) नाभि से ( यक्मम ) क्षयी रोग को ( थि चुहामि ) 
में उस्राड़े दता हू ॥४॥ 


(रे च 
भाव थे--इस मन्त्र में उद्दर के अवयवो का वर्णन है। भावा्े मन्त्र १ 
के समान है ॥ ४॥ 


ऊरुभ्याँ से अऋष्ठीवदुभ्या पाण्णिश्यां प्रपषदाभ्याम्‌ * 
यक्ष्म भ्लसता १२ प्रो णिभ्यां भासद भंससो वि दू हामिते॥५॥ 





४- प्पान्जेक्य: । अ० १।३। ६। प्रस्जियमिनमि० | उ० ४। १६०। 
इति अति बन्धने-प्रन्‌। डद्रनाड़ीविशेषेभ्यः । पुरीतदुभ्यः। गुदाभ्यः । 
इगुपधज्ञाप्रीकिरः क। | प० ३। १। १३५१ इति शुद्‌ खेलने-क | टापू। गोदते 
खेलति चलति अपषानवायुयया । मलत्यागनाड़ीम्यः । वनिष्ठो: । वन 
संभक्ती--औराद्क इष्ठुप्‌ प्रत्ययः । स्थूलान्तात्‌4 उदरात्‌ । उदि दणातेर- 
सजी प्रूर्पदान्त्यलोपश्व | उ० ५ । १६ | इति उद +द विदारें-अच्‌। उपसर्गस्य 
दलोपः | नाभिस्तनयोमध्यभागात्‌ | जठरात्‌ | कुक्षिभ्यास्‌ | प्‌ षिकुषिशुषिभ्यः 
क्सिः | उ० ३। १५५ । इति कुष निष्कर्ष-क्सि । दक्तिणोत्तरोद्रभागाभ्याम्‌ | 
पाशे: । वसिवपियज़ि० | ड० ४। १९५। इति प्र+ अश व्याप्ती-इज्‌ , रस्य॑ लः । 
'बहुच्छिद्र/त्‌ मलपातज्ाातू-इति सायणः [ ॥७६९७॥६७/"ए-७/४/%/%..] । शिक्षात्‌ , 
यथा महीघबरः-यज्जु० १६ | ८७ । कुक्षिस्थना्डाविशेषात्‌ । नाभरूया: । अ० १। 
१३। ४३ | डद्राचतांतू । चामिमण्डलातू। अन्यद्‌ गतम॥ | 


सू० श३ | ६८ | द्वितीय काण्ड्म्‌ ( ३४५ 3) 
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ऊ्‌ रु-भ्यांस्‌। ते । सष्टीवतू-भ्यौस्‌ । पाण्णि-भ्यास्‌ । ग्र-पंदा- 
ह | | " ॥ 
भ्यास्‌ । यधक्ष्मसू । भस॒वद्ंस्‌ । ग्रोणि-भ्यास । भासदस्‌ ६ 
भंसतस: । वि। वहामि ले ॥५४४ 


भाषाथ--.- ते ) तेरे ( ऊरुभ्याम्‌ ) दोनों जंघाओं से, ( अष्ठीवक्भयाम ) 
दोनों घुटनों से, ( पाप्णिम्याम्‌ ) दोनों पड़ियों से, ( प्रवदाभ्याम ) दोनों पैसे के 
पंजों से और (ते ) तेरे ( श्रोशिभ्याम्‌ ) दोनों कूल्हों से [वा नितस्यों से ] और 
( भंससः ) गुल्य स्थान से ( भसद्यम्‌) कटि [ कमर | के और ( भासद्म्‌ ) मुहाः 
के ( यक््मम्‌ ) क्षयी रोग को (वि बूद्यामि ) मैं जड़ से डखाड़ता हूँ ॥५॥ 


भावाथ---इस मन्त्र में कटि से नीचे के अबयवों का बर्णन है। भावार्थ 
मन्त्र १ के समान है ॥५॥ 


* ह है ॥ै 
श्पास्थभ्यरते सज्जभ्य:ः स््रावभ्यो घपरनिभ्यः ॥ 
यक्ष्म पाणिभ्यांम॒हु लिंभ्यो नुखेभ्यो वि बृहामि ते ॥६४ 
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क्ाजओ 


५६-ऊरुभ्यास्‌ । ऊर्णोतिनुलोपश्च | उ० १। ३०। इति ऊण अच्छादने-कु, 
लुलोपश्च | जानूपरिभागाभ्याम्‌ | जडमघाभ्याम्‌ झष्ठोवद्भ्यास्‌ । आसन्दी- 
चदष्ठीवच्चक्रीवत्‌ू० । पा० ८। २ । १५ । इति अस्थि-मतुप्‌, अ्रष्ठीभावो 
निपात्यते । जाजुभ्याम्‌ | फाष्णिभ्यास्‌ । घृरापृश्निषाष्णि० । उ० ४। ४२ | 
इति पृष्ठु सेके--नि, निपातनात्‌ साथुः । पृष्यते भूम्यादिकमनेनेति । मुल्‌- 
फस्याशरोमागाभ्याम्‌ । पाद्ग्रन्थ्यधराभ्याम । सपदाध्यास्‌ । प्रारब्घं प्रग्त 
वा पद्मिति प्रादि समासः | पादाप्रभागाभ्याम्‌। भसव्यस । शुदभसोददि: ॥ 
उ० १। १३० | इति भस युतौ--अदि, यत्‌ । भमसत्-जघन योनिर्बा--श० क० 
द्से । कटिप्रदेशे भवम्‌। श्लोशिभ्यास्‌ । वहिश्चिश्रुयु०। उ० ४।५१। इति 
भरु गतो, श्रुती--नि । यद्धा, ओष संघाते--इन । कटि+ पास्‌ । नितम्बास्याम | 
सासदस्‌ । भसदु--अणू। भरूदे, योनौ क्वम। भंसस: । मस दी प्तौ-- 
अखुनः, जुदू च | भासमान।त्‌ पायो:, गुशल्यस्थानात्‌ | अन्यद्‌ व्याख्यातम ॥ 


( इषट ) खथवबेदभाष्ये सू० ३३ [ ई८ 
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सुस्थि-म्यं: । ते । सम ऊन्‍्म्य: । सुंनाव॑-भ्य: | घसनि-भ्य: । 
यध्ष्मंस्‌ू । पाणि-भ्योस्‌ । ख्ड्गुलि-म्यः । नखेस्य:। थि। 
वृहासि ते ४६॥ द 

भाषाय--( ते ) तेरे ( अस्थिस्यः ) हड्डियों से ( मज्भ्यः ) मज्चा धातु 
[ अस्थि के भीतर के रस ] से ( स्नावभ्यः ) पुठठों से और ( घमनिभ्यः ) 
नाड़ियों से, और (ते) तेरे ( फासिभ्याम ) दोनों हाथों से, ( अज्जु लिभ्यः ) अंगु- 
लियो से, ओर ( नखेमभ्यः ) नखों से ( यद्मम्‌ ) क्षयी संग को ( वि बवृहामि ) 
में जड़ खे उसाडता हूं ॥ ६ ४ | 

भावाय--महुषय अपने शरीर प्ले भीतरी घातुओं, | नाडियो ओर द्वाथ 


आदि बाहिरी अंगों को यथा योग्य आहार, बिहार से पुष्ठ और खस्थ रवखे, 
जिस से खशात्मिक शक्ति सदा बढ़ती रहे ॥ 


अड्टूअडं लोम्निलोम्नि यस्ते पंर्वेणिपवंशणि । यह््मँ 
त्वचस्यंतेवयं कश्यपंस्य वी बहेण विष्व॑डच विवृहाससि॥०॥ 





दं-अस्थिभ्य: . अ० १। २३।४। अछ क्ष परे +किथन्‌ | शुरीरस्थ- 
घातुविशेषेभ्यः। सउ्जम्य:ः ॥ अ० १। ११ | ४ । अस्थिमध्यस्थस्नहेस्यः | 
सस्‍्नावभ्य: । स्नामद्पद्यत्ति० । उ० ४ । १३ | इति ष्णा शो धने--वनिप्‌ । वायु: 
वाहिनी नाड्रीभ्यः । सूक्ष्मशिराभ्यः । घमनिभ्य: । अत्तिसभ्रधम्यम्य० ॥ 
3० ९। २०२। इततिधम प्रापणे-अनि सतोत्रो घातुः । घमति+, गतिकर्मा निघु०.२। १४। 
यहा ध्मा शब्दाशिखयेगयो:-अनि | धमति प्रापयति रसादिकमिति धमनिः ॥ 


२. 


हइज़नाड्ोस्यः। पराणिश्यास्‌ । अशिपसा.य्योरुडायलुकौं च | उ०७। १३३ 

“शति पणडः व्यचहारे-इखण्‌ , आयलुक्‌ च। हस्ताभ्याम्‌ | अड्गुलिभ्य: ४ 
अज्ञ चिहयुक्तकरणे--इलिचू । अडगुलयः कस्मादग्मगामिन्यों भवन्तीति वाप्र- 
गालिन्यो भवन्तीति वाग्नकारिन्यो भवन्ता ति वाड्डूना भवनन्‍्तीति वाश्चना भवन्तीति 
वापि वाभ्यज्चनादेव स्युः--निरु० ३ | ८। हस्तपदप्रसिद्धावयवेभ्यः । 
नखेस्यः ॥ नहेहंलोपश्च | ड० ५। २३ । इति णुह् बन्धने-ख, हस्य लोपः ! 
चेह्मति रुधिरादिकम्‌ । अड्गुलीकरटकेम्यः | अन्यदु गतम्‌॥ 


मू० ३३ [६८०]... ट्विंतीय॑ काण्डस ( ३४८ ) 





>नननननन-किनननननननीन न नननिनननन नल न निभाना नन नकद. ०३११ --कक++ कलम कननननन आन कथन मम 3७०3 सम. 





अड्गे-अडूगे। लोम्नि-लोस्नि। यः | ते । पव णि-पर्वाणि। यक्ष्मंस्‌ । 


व्वचस्यस्‌ । ते । वयस््‌ । कश्यपस्य । वि-बहेण ॥। विष्व5चस। 
वि। वहाम॒सि ॥ 9॥ 


भाषाय--( यः ) जो [ क्षयी रोग |] ( ते ) अक्ल-अड्भ ) अंग अंग 
मे, ( लो,मेन-लोस्नि ) राम रोम में ( पर्वणि-पर्वेणि ) गांठ गांठ में हे । (वयम ) 
हम (ते ) तेरे ( त्वचस्यम्‌ ) त्वचा के और ( विष्वश्चम.) सब अवयवदों में 
ब्यायक ( यचक्ष्मम ) क्ष्या रोग को ( कश्यपस्य ) ज्ञान दष्ट वाले विद्वान के 
( विबहेंण ) विविध उद्यम से ( वि घृहामलि ) जड़ से डखाड़ते हैं ॥ ७ ॥ 
भावाथ “इस मन्त्र -में उपसंहार वा समाप्त है अर्थात्‌ प्रसिद्ध अवयवों 
का वर्णन करके अन्य सब अवयवो का कथन है। जिस प्रकार सद्धेच्य निदान 
पूर्वक रोगी के जोड़ जोड़ में से रोग को नाश करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष 
निद्ध्यासन पूर्वक आत्मिक दोषों को मिटा कर प्रसन्नचित्त होता है ॥ ७ ॥ 





“-अडगे “बडऊगे । अ्र० १।१२)२। नित्यवीप्सयोः । ा5 ० 77३ जति 
सर्वत्र द्विवंचनम्‌ । सर्वांवयवेषु । लोम्नि-लोसमिन । नामन्‌ सीमनव्योमन- 
रोमनलोमन्‌ ०। उ० ४। १५१॥। इति लूज छेदे-मनिन्‌ प्रत्ययान्तः खाधुः । लूयते 
छिद्यते शरीरं येन । स्वंधु रोमकुृपेषु | पवशणि-पवरणि ॥ आ० २।&६। १।॥ 
सयषु शरोरसन्धिषु | त्वचस्यस्‌ ॥ त्वच संवरणे-अखुन्‌ , यत्‌ | यक्ि भम । 
पा० १ | ४। १८। इति रुत्वाभावः | व्वच्चि भचम । कश्यपरस्य । अ० १। १४। 
४ | सोमरसपानशीलस्य ै। यद्वा। कृजादिभ्यः संज्ञायां बुन्‌ ।|3० ४ । ३५ | 
इति दशिर्‌ प्रेच्ते -बुंन। पाघाध्मास्थास्नादाण्‌दश्यति० | पा० ७ ।३। ७5। इति 
छुन्द्लि अशिति प्रत्ययेषपि, दशेः पश्य्‌ इत्यादेशः, आद्यस्ताव्षरविपय्यें ण सिद्धिः। 
कश्यपस्य पश्यकस्य द्रष्ट्रुशो।ननः पुरुषस्य | यथा ।-“कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको 
भवतोीति निरुक्तया पश्यतीति पश्यः सर्वज्ञतया सकल॑ जगदू्‌ विज्ञानाति स पश्यः 
पश्य एवं निश्च मतयांतिसूद्ममपि वस्तु यथा्थ जानात्येबातःपश्यक इति। 

 आयन्ताक्षरविपरय्याद्धिलः लिहः कृतेस्तक्रित्यादिवत्‌ कश्यप इति हयवरदू 
इत्येत ध्योपरि महाभाष्यप्रमाणेन पदं सिध्यिति ”-इतिश्रीद्यानन्द्क्ृतायां ऋग्वे- 
दादिभाष्यमूमिकायाम्‌ , पृष्ठे २६१ तमे विबहेण ॥ वृहि बृद्धों, शब्दे, वृंह 
उद्यमे-ल्युट्‌ , उपसगस्यदीधेः । विविधोद्यमेन । विष्व्नम । विष ब्याप्ती-क्‌ 
+अश्च गतो-किन्‌ । नानाइ्व्यापकेम । अन्य हू गतम्‌ ॥ 


( ३६० ) सथववेदभाष्ये द सृ० ३४ [ ६८ | 
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सृक्तस ३४ ॥ 
० 
९-४ ॥ पशुपतिदेवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्‍्दः 0 
बन्धात्‌ मोक्षायोपदेशः--बन्ध से मुक्ति के लिये उपदेशः । 
रू अ] + | । न. #+ 
य इंश पशुपति: पशूनां चतु ष्पदामृत यो द्वि पदाम्‌ । 
शा #+- थी “3 * 
निष्क्रोत: स यज्ञिय भागसत रायस्पोषा यज॑मान 
सचन्ताम्‌ ॥ १४ 
; । ईश । पश-पर्तिः ':-पद : 
यः । ईश । पशु-पर्ति:। पशनास्‌ । चतु :-पदास्‌ | उत । यः । 
है 
द ट्वि-पर्दा म्‌ । नि:-कोत: । सः । यज्ञियस । भागस्‌। स्त । राय:॥ 
पषौ: । यजमानस्‌ । सचन्ताम ॥९॥७ 


भाषायथे---यः) जो ( पशुकतिः ) पशुओं [जीवा] का स्वामी परमेश्वर 
(चतुष्पदाम्‌ ) चोपाये, (उत) और (यः) जो (ह्विपदाम्‌ ) दो पाये ( पशनाम्‌ ) 
जाबा का (ईशे-इष्टे) राजा है | (सः) वद परमेश्वर (निष्क्रीतः ) अनुकूल हो 





९--ईशे । ईश ऐश्वयें । लोपस्त आत्मनेपदेषु | पा० ७ । १।४१। इति 
तलोपः | अधीगर्थदयेशां कर्मंणि | पा० २। ३ | ४३ । इति कर्मणि षष्ठी । ईष्टे । 
ईएघरः खामी वर्तते। पशपति: ॥ अजि दशिकस्यमि० | उ० ११२७। इति 
५ श्र < के 

दृशिर्‌ प्रेद्चे-कु । पातेडंतिः। उ० ४। इति पा रक्तणे-डति | पशुनां दृष्टिकतां 
दृ्शानां वा स्थाघरजह्मन।नां जीवानां पाता रक्षिता परमेश्वरः । पशूनास ॥ 
श्र० १। २५। २ | जीवानाम्‌ | चतुष्पदास्‌ । संख्यासुपू्वस्थ | पा० ५ । २ । 
१४० । इति बहुब्रीहे!ः पादशब्दान्तस्य लोपः। पादः पतू्‌। पा० ६।७४। १३० | 
इसि पादु इत्यस्थ पदादेशो भसंशायाम,। गवादीनाम्‌। उत ॥अपि च। द्विप- 
दास । पू्वंबत सिद्धि: | मनुष्यादीनाम्‌ । निष्क्रीतः ॥ निः नितराम्‌ +क्रीआ्‌ 
_ मुल्यदानेन' द्वव्यप्रहणे-क्त। प्राथनादिता अनकूलीकृतः | यजियस्‌। यश्त्विं- 
. बन्‍्कां घखञओ | पा० ५ । १। ७१ | पूजाकर्माहम्‌। भागस्‌ । भज्ञ भागसेवयोः- 
घञ्र्‌ | अंशम्‌ | भजनुम्‌ | झतु। गच्छतु | आमोतु | राय: । रातेडें। ड+२। ६६ ॥। 


ऊब-आ 


स० ३४ [ ६८ ] ट्विंतीयं काण्ड्स्‌ ( बेई१ ) 
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कर (यज्ियम्‌ ) हमारे पूजा याग्य (सागम्‌ ) भजन वा शअश के (पतु) भ्राप्त करे । 
(राय४) घन की (पोषा:) चृद्धियां (यज्ञमानम्‌ ) पूजनीय कम करने वाल का 
(स्च॑न्ताम ) सींचती रहे ॥ १॥ 


भावाथे--परमेश्वर सब मनुष्यादि दोपाये, ओर गौ आदि चपाये और 
ओर सब संसार का खामी है, वह भनुष्यां के धर्मानकृूल चलने से उन का 
(निष्करी तः) मोल लिया हुआ अर्थात्‌ उन का इच्छ वर्ती हंफकर उन को सब प्रकार 
का आनन्द देता है ॥ १॥ 

। बे ००) | हा ॥ ५ 
समुच्न्तो भुवनस्य रेते गाते घंत्त मज॑मानाय देवा: । 
हा है «& के हे हा दे से 
उपाकृ त॑ शशसमानं यदस्थांत्‌ प्रिय है बानमप्यत 

है 
पाथ: ॥२॥ 
|, है १. ह| ॥ै 
रे *' * गा 

स-सजझुन्त: । कं । रेत: । गातुम्‌ । चत्त । यजमानाय । 
दे वा; | उप-आकृ तसू। शशमानस्‌ । यत्‌। अस्थौत्‌। झ्ियम्‌। 
दे वानांस । श्र । सत्‌ । पाथ: ॥२॥ 

भाषाथ---( देवाः ) हे विद्वान महात्माओ ! (भुघनस्य ) संसार के 
( रेतः ) बीज [ वृद्धि सामथ्य ] का ( प्रमुश्चन्तः ) दान करते हुये तुम, [ यजमा- 
नाय ) पूजनीय कम करने वाल पुरुष को ( गातुम्‌ ) मार्ग (चत्त ) दान करो, 
( यत्‌ ) जो ( शशमानम्‌ ) उछुल कर श्राप्त होता डुआ (उपाकृतम ) समीप 








इति रा दाने अहणे च-डे । धनस्य | खर्णस्य। पोषा: । पुष पुष्णो धतो च- 
उम। समुद्धयः | षष्ठयाः: पतिपुत्ै०। पा० ८। ३। ५४३ । इति ( रायस्पोषा: ) 
अन्न सत्वम्‌ | यजमानसू्‌। यज देवपृजासक्ृतिकर णदानेघु-शानच्‌ । यष्टारम्‌ । 
याज़कम । सचन्तास्‌ । षचडः सेचने-लोट | सिज्चन्तु ॥ 

२- पसुझुन्त : । प्रपूषंकात्‌ मुच दाने--शतृ । विस्टजन्तः | प्रयच्छन्तः | 
भुवनस्य । अ० २।१।३। संसारस्यथ | रेत: | झ० २। २८ । ५ । बीजम | 
चृद्धिलामथ्यम्‌ | गातुस्‌ । कमिमनिजनिगाभायाहिस्यश्च | उ० १। उऊह्दे ! 
इति गाडः गतो-तु | गाते गच्छति येन । सागम्‌ | घत्त । यूय दत्त । यजसा- 


( ३६२ ) अथववेदभाष्ये सृ० ३४ [ ६८५ ] 


न्ाओओत-+ उअललनन्‍ननननननननन लात... कऔनननान दिल नकली लीन न नमन लिन न न-स>-कल-- ++ "नरक कप५क>+नन-क-न-+०3-न- न कारक-का नम 
नीति किन +++ननज- 


लाया गया ( पाथः ) रक्षा साधन अन्नादि ( देवानाम्‌) विद्ध,नों का ( प्रियम ) 
. प्रिय [हितकारक ] ( अस्थात्‌ ) स्थित हुआ है, [बह हमें ] (अपि ) अवश्य 
( एतु ) प्राप्त होवे ॥ २॥ 

भाव।थ--विद्धान्‌ महात्मा लोग वेद द्वारा संसार की वृद्धि और स्थिति 
का कारण विचार कर सब को सत्य मार्ग का उपदेश करे जिस से मनुष्य इश्वर 
कृत रक्ता साधन, ज्ञान, खान पान आदि पदार्था को [ जो सब को सब जगह 
खुलभ हैं ] यथावत्‌ प्राप्त कर, दुःखो से मुक्त हो कर आनन्द भोग ॥ २॥ 


जे | 
ये बध्यमांनमन्‌ दीध्याना अन्वैक्ष त मूनंसा चक्षु षा च। 
अग्निष्टानग्रे प्रम मोक्त दे वो विश्व्कर्मा प्रज॒यां संर राण: ३ 
ये। बध्यमौनस । ञ्नन । दीध्याना:। पअन-झेक्षन्त | सनंसा। 
चझ्ा षा । च्‌। झग्नि:। तान्‌ । श्रग्र । अ | मसोक्त । देवः 
विश्व-कर्मा | प्र-जया | सम्‌-रराणः ॥ ३॥ 


भाषाथ--( ये ) जो [ मद्दाविद्यान.] ( बध्यामनम अन्नु ) बन्धन में पड़ते 
हुये [ जीव ] पर ( दीध्याना:+खन्‍्तः ) प्रकाश करते हुए , ( मनसा ) मन से 
( च) ओर ( चक्त षा ) नेत्र से ( अन्वेक्षन्त दया से देख चुके हैं, ( तान ) उन 
(अग्ने>अग्ने दत्त मानान) अग्रगामियों को (अ्ग्निः) खर्वृंब्यापक, (देवः) प्रकाश- 





नाय । म० १ । उपकत्रे। देवा:। हे बिद्वांसः। उपाकृतस्‌ । उप + आह, 
+ के->क्त । समीप आनातम्‌ । शशमानस्‌ । शश प्ततगतौ--चानश्‌ । 
उत्स,त्य गभनशालम्‌ | यत्‌ ॥। पाथः | अस्थात्‌ । तिष्ठति सम | घियस । 
अ० २। रझ | ४५ । हितकरम्‌। देवानास्‌ । विदुषाम्‌ | झतु । अस्मान्‌ 
प्राप्नातु | पाथ: | श्रन्नेच । उ० ४ । २०५ । इति पा रचंणे--अखुन्‌  घुटू च | 
रक्तासाधनम | अनप्नम ॥ 

३--ये ॥ विद्वांसः । बच्यसानस । सावंधातुके यक्‌। पा० ३।१। 
<७। इति बन्ध बन्धने-कर्मणि यक्‌ , ततः शानच्‌। बन्धने गच्छुन्तम | बन । 
अनसुलच्य । दीध्याना: ॥ दी धीझकू दीप्ििदेवनया:--शानच्‌। दीप्यमानाः | 
प्न्‍्वेश्षन्त ॥ ईक्त दर्शने-छान्द्सो लडः । अनुकूलम्‌ श्रजुक्रमेण वा दृष्टवन्तः | 


[० ३४ [ ६४ ] द्विंतीय॑ कोण्ड्स - ( डेहई ) 





सरूप, ( विश्वकर्मा ) सब का रचने वाला परमेश्वर, ( प्रजया ) प्रजञा [खूष्टि] 
के साथ ( संरसंण; संरममाणः) आनन्द करता हुआ (प्र) भल्ने प्रकार (मुमोक्त) 
[विध्न से ] मुक्त करे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--...जो महात्मा अपनी मानलिक और शारीरिक शक्ति से भअ्रज्ञान 
के कारण से दुःख में डूबे हुओ के उद्धार में समर्थ होते हैं, बह सर्वशक्तिमान 
सर्वकर्ता परमेश्वर उन परोपकारी जनों का खा सद्दायक और आनन्द्दायक 
होता है ॥ ३॥ 

( बध्यमानम्‌ ) के स्थान पर ( वध्यमानम्‌ ) और ( अच्चु दीध्यानाः ) दो पव्‌ 
के स्थान पर [ अनुदीध्याना: | एक पद्‌ सायणा भाष्य में है ॥ 

कि की | शी. 
ये ग्राम्या: पशवा विश्वरूंपा विरू पा: सन्‍्ते। बहु घै- 
है है ७. हल 
पा: । दायुष्दानग्र प्र मुमोक्त दे वः प्रजापति: 
प्र जया संरराश: ॥ 9 ॥ 
ये। थ्ास्था: । पशव॑:। विश्व-रुपा: । वि-रूंपा: । सन्त: ह 
। 
जहु-घा । एक-रूपा: । वायु: | तान्‌। झअरय्य । अ। समोक्त । 
ह रा 

दे व: । म्जा-पंति: । अ-जय। । सस्‌ रराणः ॥ ४ ॥ 

भाषाय -+ ये ) जो ( श्राम्याः ) आम में बसने धाले , (विश्वरूपाः ) सर्थँ 
थर्ण वाले ( पशवः ) जीव ( बहुधा ) प्रायः ( विरूपाः ) पृथक १ रूप बाल 
सनसा | चित्तेन। चक् घा। अ० १ ।३३। ४ | वर्शनेर्द्रियेण | मेश्ेण । 
अग्गि: । खंत्रगतिः परमेश्वर: । तानू । विद्धुषः पुरुषान । युष्मत्तत्तक्ष - 
बन्‍्तः पादम्‌ ।पा०८।३ | १०३ । इति ( अग्निष्टान ) इंत्यत्न बंत्वम। 
- अग्मे। अभ्रे वर्तमानान्‌ प्र । प्रकर्षेश । सुमोक्तू । छुन्द्सि शपः श्लुः। 
मोचयतु विप्नात्‌ | देव: । दीष्यमान: । विश्वकर्मा । सर्वधांतुभ्यो मनिन्‌ । 
3० ४े। १४५ । इति विश्व+कृज -मनिन्‌ । विश्वकर्मा सर्वस्य कर्ता [ मध्य- 
स्थान: |-निरु० १० | २५ | विश्वेषु कर्म यस्य | सर्वकर्त्ता | परमात्मा | प्रजया | 
स्वसृष्टूया। सरराण: । संरमसाणः | सहरममाणः | संम्यञ्रप्माण: | यद्धा ॥ 
रा दाने, अहरणो, रे शब्दे-लिंट: कानच्‌ | समस्यग्दाता श्रह्मता शंब्दायमानो वा ॥ 

४-ये । पशवः | आया: । असेरात्‌ च। ड० १। १४३ | इंति अरस 
श्छ 
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( सनन्‍तः ) होकर ( एकरूपाः ) एक स्वभाव वाले हैं, ( तान्‌ ) उन ( अग्ने «« 
अग्न वत्त मानान्‌ पशुत्र ) अग्न वत्ती जीवों को ( वायुः ) सर्वव्यापी वा बलदा- 
यक ( देवः ) प्रकाश स्वरूप, (प्रजापतिः ) प्रज्ञाओं का रक्षक परमेश्वर (प्रजया) 
प्रजा [ अपने जनों ] से ( संरराणः>ूसंरममाणः ) आनन्द करता हुआ (प्र) 
भले प्रकार ( मुमोक्त ) मुक्त करे ॥ ४॥ 
भावाये---जो ( औस्या: ) मिलकर भोजन करने वाले मनुष्य भिन्न देश, 
भिन्न श्रन्न जल वायु होने से भिन्न वर्ण होकर भी एक ईश्वर की आज्ञा पालन 
में (एकरूप ) तत्पर रद्दते है, परमेश्वर प्रसन्न हो कर उन पुरुषार्थी मद्दात्माओं 
को दुःख से छुड़ा कर सदा आनन्द देता है ॥ ७॥ 
२- शुद्ध वायु सब प्राणियों को शारीरिक और आत्मिक खुख देला 
हे ॥ ४ ॥ 
प्रजानन्तः प्रति शह्तन्त पूर्व प्राणमड्ढे भ्यः पर्याचरन्तम्‌ । 
घर 5 कप 8. हु 
दिवेगच्छ प्रति तिष्ठा शरीरे: स्वगें यांहि पथिभिदेवयाने : ५ 
प्-जानन्तः । प्रति ।गहुन्त। पूवे + आणस । झड्ी स्यः । 
परि । झ्ा-चर॑न्तस्‌ । दिव॑स्‌ | गच्छू । प्रति | तिष्ठ । शर्सीरे;। 
स्व॒ः-गस्‌ । याहि । पथि-भिः । दें व-याने : ॥ ५॥७ 
भाषाय--( प्रजानन्तः ) बड़े ज्ञान वाले (पूर्वे >पूर्वे वर्त मानाः+भवन्‍्तः) 





भक्ष -मन्‌ , धातोराकारान्तादेशश्च | भ्रसस्ति यत्न मिलित्वा। झ्रामाद्‌ यखओऔर ।) 
पा०४।२। &४। अमे शालासमुदाये भंवा उत्पन्नाः | आमीणाः। पशव: 
प्राणिन:। विश्वरूपाः 4 खष्पशिटपशष्पवाष्परूपपर्पतत्पा:। उ० ३। २८ । 
इति रू शब्दे-प, दीघेश्च । रूयते कीर्यते तदू रूपम्‌। श॒ुक्लाद्वियंम । आकृतिः । 
स्वभाव: । सोन्दर्यम्‌ । नलानावणा: । विरूपा:। विरुद्धाकाराः। सन्‍त: । छ 
चत्तमाना अपि | बहुघा ॥ विभाषा बहोर्धाउविप्रकृष्टकाले । पा० पर | ४। 
२० । इति बहु+धा। बहुप्रकारम्‌ | प्रायेण । सकरूपा: । परमेश्वराश्ञापालन 
जकस्वभावा।। वायु: ॥ अ० २। २०। १ | खर्वेब्थापी | परमेश्वर: पवनः । 
मजापतिः 4 यज्ः-निघ० ३। (१८। प्रज्ञानां पाता वा पालयिता वा [मध्य- 
स्थानो देव: | निरु० १०। ७४२ | अन्यद्‌ व्याख्यातम ॥ 

५-अजानन्तः ) प्र +ज्ञा-शत । प्रकर्षण जानन्तः | महाविद्वांसः । 


म्‌० ३४ [ ६र्ट ] द्वितीय काणडस्‌ ( ३६५ ) 
प्रथम स्थान में तर स्थान में बत्त मान महात्मा पुरुष आप अर्थ उप व उ्ाउू महात्मा पुरुष आप ( अह्लंम्यः ) सब के. अड़ो के 
हित के लिये ( परि ) सब ओर ( आचरन्तम्‌ ) चलने वाले ( प्राणम्‌ ) अपने. 
भाण [ बल | को ( प्रति ) प्रत्यक्ष ( गृह ण॒न्‍्तु ) ग्रहण करे। 

[ दे मनुष्य ! ] ( दिवम्‌ ) ज्ञान प्रकाश वा व्यवहार को ( गच्छु ) प्राप्त कर, 
( शरीरे: ) सब अज्ञों के साथ ( प्रति तिष्ठ ) तू प्रतिष्ठित रह, ( देवयानैः ) 
देवताओं के चलने योग्य ( पशथ्िम्िः ) मार्गों से (स्वर्गम्‌ ) स्वर्ग [ महा आनन्द] 
में ( यादि ) तू पहुंच ॥ ५ ॥ द 

भावाणथे--ज्ञानी मद्दात्मा पुरुष जो श्वास लें वह संसार के उपकार के 


लिये ही ले, अर्थांत्‌ प्रतिक्षण परोपकार में लगकर अपना सामर्थ्य ओर जीवन 
बढ़ावे । और प्रत्येक मनुष्य को योग्य है कि अपने आत्मा में शान का प्रकाश 
करके सब व्यवह्ारों में चतुर हो, और शंख , कान , हाथ, पग आदि अइह्लो रे 
शुभ कम करके प्रतिष्ठा बढ़ावे, और जिन वेद मार्गों पर देवता चलकर स्वर्ग 
भोगते हैं उन्हीं बेदरूपी राजपथों पर चल कर जीवन्मुक्त होकर आनन्द 
भोगे ॥ ५॥ 

टिप्णी--स्वर्ग का लक्षण टिप्पणी, आ० १। ३०। २ में अथर्ष० का० 
५ | सू० १२० म० ३ के प्रमाण से दिया है, बहां देख लीजिये ॥ 
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5 ० 5 
नं ति ह भत्यक्तम । गृहणन्तु ६ स्वीकुचन्तु । छ्वं । प्रतिष्ठास्थाने वत्तमाना;। 
भधानाः | ग्राणस्‌ । अ० २। १४।१ | जीवनसाधन प्रायापानरूपं॑ बलम्‌ । 
खड़े भय: । अ० १। १२। ४ । अक्लानां द्िताय | परि । सर्वतः। खाचर- 
न्तस्‌ । चर-शत्‌ । आगच्छुन्तम्‌ । दिवस्‌ । अ० १।३०॥ ३ । प्रकाशम । 
| है प 
शरोर: । अ० २। १२। ८ । शरोराज्ले: सद्द । स्वगेस्‌ ३ स्वः-इति व्याख्यातम्‌ 
आअ० २। ५। २ । स्वः खुख गीयते यत्र, स्वः+गै-क । यद्धा, सुष्ठु अज्यते, सु + 
_ अज अर्जने-घञ्‌। शडक्वादित्वात्‌ कुत्वम्‌ । देवतानां विद्ुषां निवासस्थानम्‌ । 
स्वलक्तरां द्रष्टव्यम्‌ू-टिप्पएयाम्‌ू । झ० ११३० । २। पथिसि: । पतस्थ चे। 
| मांगे € देव का. 

उ०४ । १२ । इति पतूल्ू गतो-इनि, थश्वान्तादेशः । मार्ग: , देव्यान: ५ 
देव+या गतौ-व्युट्‌ । देवानां यानं गमन॑ येः.। देवगमनयेस्यै: ॥ 


_कल्+-क नह 


शक 
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। मूत्तम्‌ ३४॥ 
१-१ ॥ विश्वकर्मा देवता । चिष्टुप्‌ छून्‍्द: ॥ 


पापत्यागात्‌ खुखलाभ दृत्युपद्श्यिते-पाप के त्याग से खुखलाभ है, इस 
का उपदेश ॥ 


ये भक्षय॑न्तोी न वसू ल्यानघुर्यानग्नयो' श्रन्वत॑प्यन्त 
घिएण्यां: । या तेषांमवया दुरिष्टिः स्विष्टि. नस्तां 
कृ णवद्‌ विश्वकर्मा ॥ ९ ॥ क्‍ 
ये। भुक्षयन्त: । न। घसू'नि। सानधघु:। यान | झग्मये: । 
झनु-अत॑प्यन्त । घि७ष्शयौ: | या। तेषांश । भझव-याः। दुः- 
इ ष्टिः । सु- इछ्टिस्‌। नः । तासू । कणव॒त्‌ । विश्व-कर्मा ॥९४ 

भाषाय--(थे) जिन मनुष्यों ने (भक्षयन्तः) पेट भरते हुए (वसूनि) धनों 
को (न) नहीं (आजनृचुः) बढ़ाया, और (यान ) जिन पर (धिष्णयाः) बोलने, था 
कम वा बुद्धि में चतुर (अम्नयः) गतिशील ज्ञानी [ वा अझि समान तेजस्वी] 


पुरुषों ने ( अन्वतप्यन्त ) अजुताप किया है [ शोक माना है], (तेषाम ) उन 
[कंजूसो] की (या) जो ( अवयाः ) विनाश हेतु (दुरिष्टि) ख्ोटोी सहृति --++--_- ० गाय हेल (दुर्सिप्ट) लोटी सक्ति हैं,' 


र-भक्षयनन्‍्त: । भक्ष-शत्त । भक्तका: । उदरपोषकाः । न। निषेधे। 
बसूनि । धमानि | आनूघु: । ऋधु बृद्धी-लिट। अत आदेः । पा० छ। ४७० 
शत्यभ्यासदीघेत्वे । तस्मान्‌ नुड्‌ द्विहलः | पा० ७। ४। ७१। इति नुडागमः। 
वर्धितवन्तः । यान्‌ । स्वाथिनः पुरुषान। शझश्यः ॥ अगि गतौ- नि। गति- 
शीलाः । , ज्ञानिन: । अश्लिवत्त जस्विनः उरुषा; | अन्वतप्यन्त । अनुतापं 
पश्चात्तापं कृतवन्तः | घि७ष्ण्या: । सानसिवर्णासिपर्णसि०|ड० ४। १०७। इति 
धिष शब्दे-एय प्रत्ययः | शब्दकुशलाः | विद्वांसः | यद्धा। थी डःआधारे, ध्ये चिन्तने- 
किप्‌ । थीः, कर्मनाम-निघ० २। १। प्रजानाम-निध० &। &। इष इच्छायाम- 
एयप्रंत्ययः पूर्व धत, निपातनादु रूपसिद्ध: | घियः कर्माणि भज्ञावा इच्छुन्ति ते 
धिष्ण्याः | कम कुशलाः । घीराः | गवया: । अचबे यजः | पा० -२। २ । ७२१ 
अब + यज़-सिवन्‌ । अवंयाः एवेतवाः परोडाश्च | प॒० ८ (२।६७।इति निपातितः॥ : 


मू० ३५ [७०] ट्वितीय॑ काण्डस्‌ ( ३६७ ) 


(विश्वकर्मा) सब कर्मों में चतुर [वा सता आ पी (7 [777 सब कर्मा' में चतुर [वा संसार का रचने वाला] परमेश्वर (ताम ) 
डस [कुसंगति] का (नः) हमारे लिये ( खिष्टिम्‌ ) उत्तम फलदायक (करणवत्‌ ) 
करे ॥ १॥ ह 

भावायथं--ओ खार्थी मलुष्य केवल अपना पेट भरना जानते हैं और जो 
घन एकत्र करके उपकार नहीं करते, डन की दशा उदारशील महतत्माओं कीा 
शोचनीय होती है, सब कमकुशल [ परमेश्वर ] खसुमति दे कि उन का मन 
स्वार्थपन छोड़ कर जगत की भलत्राई में लगे । सब मनुष्य (विश्वकर्मा) विहित 
कर्मों में कुशल होकर, और कुसंगति का दुष्ट फल देखकर दुष्कर्मो से बचें 
और खदा आनन्द से रहें ॥ १॥ 


यज्ञपंतिमष॑य एन॑साहनिभक्त' प्रजा अनुतप्यमांनम्‌ । 
मथ॒व्यान्त्स्तोकानप यान्‌ र॒राघ स॑ नष्हेभि: स्जत द 
विश्वकर्मा ॥ २॥ द रा 
यज्ष-पतिस्‌ । कषय: । रुनंसा । झाहु :। नि:-भक्तस्‌। अ-जा;। 
अनु-तंप्यमानम्‌ । सथव्यात् । स्तोकान्‌ू। अप । यान्‌ । रराचघ॑। 
सम्‌ । नः। तेसि: । सजत । विश्व-कर्मा ॥ २७ 


भाषाय--(ऋषयः) सूछमदर्शी ऋषि (प्रजा) मनष्यादि प्रजाओ पर (अनु- 
तप्यमानम्‌ ) अनुताप [अनुकम्पा] करने था (यशपतिम्‌) उत्तम कर्भा के रक्षक 
पुरुष का (एनसा) पाप से (निर्भक्तम्‌ ) पृथक किया हुआ ( आहुः ) बताते हैं ।. 





भअवयजाभहे -- विनाशयाम-इतिमहो धर, यु... |... 77: महा धरः, यज्ञु०३। ४५। विनाशहेतुः | दुरिष्लिः | 
डुर +इष वाब्॒छे, यज्ञ यागे वा-क्तिन्‌ | दुश्क्रिया । कुसंगतिः । स्विष्टिस्‌ | 
सु+इष्टिम्‌ू । शोभनाम इष्टसाधिकाम्‌ । नः | अस्मदर्थंम । कृणवत । 
अ० २। 8&। ५ । करोतु | विश्वकर्मा । अ०२। ३७। ३। सर्वकर्ता परमेश्वर:॥ 

२--यज्ञपति स्‌। शुभकमंरक्षकम्‌ ' ऋषय: | झअ०२।६।१। मन्तार्थ- 
ह्रष्टार: | सूदमदशिनः । रुनसा । अ० २ ।. १० | & । पापेन । अ्रपराधेक-। 
आहु:। ब्रज कथ ने-लट्‌ ब्रबन्ति । नि +क्तस्‌ । भज् सेव याम्‌ , विभागे-क्त | 


कं 


£ ३ई८ ) शथववेदभाष्ये सू० ३४ [ ७० | 








उस ने (यान ) जिन (म्थवब्यान्‌ ) मथने योग्य (स्तोकान्‌ ) प्रसन्न करने वात्ते 
रूदम विषयों का (अप ) आनन्द से (ररात्र) सिद्ध किया है (विश्वकर्मा) संसार 
का रचने वाला परमेश्वर ( तेभि ) उन [सूच्म विषयों] के साथ (नः) हमें 
( स॑ सजतु ) संयुक्त करे ॥ २॥ 

भावायें-----ऋषि लोग उस पुरुषाथी पुरुष को निष्पाप और पुण्यात्मा 
मानते हैं जो सब जीवों पर दया और उपकार करता है वही धर्मात्मा 
आप्तपुरुष, सत्य सिद्धान्तों को लाक्षात्‌ करके आनन्द से संसार में प्रकाशित 
करता है | (विश्वकर्मा) परमेश्चर उन अटल वेदिक धर्मो' को हम सब के हृदय 
में स्थापित करे, जिस से हम पुरुषार्थ पूवक सदा आनन्द भोग ॥ २॥ 

टिप्पणी-.....(अनुतप्यमानम ) के स्थान पर [अनु तप्यमानम्‌ ] दो पद्‌ 
और (मथव्यान्‌ ) के स्थान पर [ मधव्यान्‌ ] पद सायराभाष्य में हे ॥ 


आअदान्यान्त्सेम पान्‌ सन्‍्य॑मानो यज्ञस्य विद्वान्त्समये 
न घोर:। यदेनश्रकवान्‌ बढठु एप त' विश्वकर्म न्‌ 
प्रमुझा स्वस्वये ॥३॥ 

झद॒ान्यान्‌ । सोम-पान्‌ । सन्‍्यसानः । यज्ञ स्य । विद्वान । सस 
झये । न। घोर: | यत्‌ । शन:। चकवान्‌ । बद्ध: | र व: । तस्‌ । 


विश्वकस न्‌ । प्र । सहन । स्वस्तयें ॥३॥ 
भषायथ--अदान्यान्‌ ) दान के अयेग्य पुरुषों को (सामपान्‌ ) अस्त पान 








पृथक्‌ कृतम्‌ । वियुक्तम | ग्रजा; ॥ ईश्वरसष्टी;। सनुतप्यसानस ॥ 
अनुताप पश्चात्ताप कुवन्तम्‌। सथव्यान्‌ । मथ विलोडने-तब्यत्‌, छान्‍्द्स 
रूपम्‌। मथितव्यान। अन्वेषणीयान्‌ | रुतोकान्‌ । षटुच प्रसादे दोप्तौ-घञ | 
प्रसन्नकरान, दौष्यमनान्‌ सूच्मविषयान्‌ । विन्दून्‌। शाप । आनन्दे-यथा। अप- 
चितिः पूजा, अपदानम्‌> प्रशस्यकर्म । रराथ । राध संसिद्धी--लिट । 
साधितवान्‌ , पूरितवान्‌। नः। अस्मान्‌ । ते: । स्तोकैः | संस जतु । संयेज यतु । 
ु विश्वकर्मा ॥ सबरचणसिता । अन्यद गतस ॥ 

शेसदान्यान्‌ | छन्द्खि च । पा०५। १।६७। इति श्रदान-य प्रत्ययः | 


स्‌ृ० ३४ | ७० | द्वितीय॑ काण्ड्शू ( ३६० ): 
करने वाले (मन्यमानः) मनानता इुआ पुरुष, ( यक्षस्य ) शुभ कमे का ( चिद्दान ) 
जानने वाला ओर (समये) समय पर (धीरः) धीर (न) नहीं होता | (एघः) इस 
पुरुष ते (बद्धः) [ अज्ञान में] बन्ध होकर (यत्‌ ) जो (एन: ) पाप ( चक्तवान ) 
किया है, (विश्वकमंन्‌ ) द्वे संसार के रचने वाले परमेश्वर ! (तम्‌ ) डस पुरुष 
के (स्वस्तये) श्रानन्द भोगन के लिये ( प्र सुञ्च ) मुक्त कर दे ॥ ३॥ 











र्‌ के न न + 

भसावायथ--मनुष्य अविवेक के कारण सूढ़ होकर अपनी और संसार की 

हानि कर डालता है। बह चुरुष अपने प्रमाद्‌ पर पश्चात्ताप करके और पाप कर्म 
छोड़कर ईश्वर आशा का पात्न करके आनन्द भोग ॥ ३॥ 


घोरा ऋषयो नमे अस्त्वेभ्यश्चक्ष यंदेषां मन॑सश्च 
०-4 
॥ ०. €-- हनन ः 
स॒त्यम्‌ । दृहुस्पतथे महिष त्ममन्लनमो विश्वंकर्स न्‌ 
नमस्ते पाह्म॑ १ स्मान्‌ ॥ 8॥ 





दानानहाँन । सेसपान्‌ । गापोष्ठक्‌ च | पा० ३ २ | ८। सोम + पा पाने- 
ठक्‌ । अम्॒तपानशीलान पसिडतान्‌ | सनन्‍्यमान: । मन बोधे दिवादिः:--- 
शानच्‌ । जानन्‌ सन्‌ । यज्ञ स्थ । अ० १ | &। ४। प्रशस्थक्म शः । विद्वान 
विदेः शतुवंखः। पा० ७। १। ३६। इति विद शाने-शत्‌ , वखुरादेशः । प्रश्न: । 
पग्रिडतः | समये । खम्‌+इण्‌ गतौ-पचाद्यच_ । उक्तिकाले, अवसरे | न । 
निषेधे । घोर: ॥ खुसूधाजूगधि४भ्यः क्रम । ड० २ | २४। इति धाजञ्‌ धारण- 
पोषणयो/-क्रन्‌ । घुमास्थागाषा० | पा० ६।४। ६६। इति ईत्वम्‌। यद्धा । धीः 
प्रज्ञा कम वा, रो मत्वर्थीयः। यद्धा | क्रय णू। पा० ३२ । १। इति धी+ 

इर प्रेरणे-अण्‌ । थियम्‌ ईरयतीति। यद्धा । धी+रा-क | धियं राति ददाति 
ग्रहणातीति वा। मेधाची-निथ० ३ । १५ | चैयंवान्‌। परिडतः | रन: | म० २। 

अपराधम्‌ | चकूव।न्‌ । ऋृच्‌-लिटः छखुः। कृतवान्‌ । बद्ध: । बध्यते सम । 
बन्ध-क्त । बन्धनयुक्त: । विश्वकमन्‌ । हे स्वकृत्‌। आ-- मुझू। प्रमोचय । 
स्वस्तये ॥ झआ० १३० । २ । क्ष माय । कुशतलाय ॥ 


( ३७० ) सथववेदभाष्ये सू० ३५ [ ७० ] 


घोराः । ऋषयः। नमः | झस्त ।सम्यः। चक्ष : । यत्‌ । 

रुपास्‌ । मनंसः । च्‌ । स॒त्यस्‌ । बृहुस्पतये । सहिष। द्य -मत्‌ 
है थै €ः | | पे 

नस: । विश्व-कमन्‌ । नमः । ते । पाहि । ससमान्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाय-- ( ऋषयः ) सूद्मदर्शी पुरुष ( घोराः ) [ पाप कर्मों पर ] ऋर 
होते हैं, ( एभ्यः ) उन [ ऋषियों ] को ( नमः ) अन्न वा नमस्कार ( अस्तु ) 
द्वीवे, ( यत्‌ ) क्योंकि ( एपाम्‌ ) उन [ ऋषियों ] के ( मनलः ) मन की (चत्त,ः) 
आंख ( च) निश्चय करके ( सत्यम्‌ ) यथार्थ [ देखने वाली ] है। ( महिष ) हे 
पूजनीय परमेश्वर ! ( चृहस्पतये ) सब बड़े बड़े ब्रह्मरडों के स्वामी [ आप ] 
को ( घुमत्‌ ) रुपष्ट (नमः ) नमस्कार है, ( विश्वकर्मन्‌ ) हे संसार के रचने 
धाले ! ( नमस्ते ) तेरे लिये नमस्कार है , ( अस्मान्‌ ) हमारी (पादि ) रक्ता 
कर ॥ ४ ॥ 


भावा्थ--जिन महात्मा आप ऋषियों के मानसिक, वाचिक और कायिक 
कर्म, संसार को दुःख से मुक्त करने के लिये होते हैँ, उन के उपदेशों को सब 
मनुष्य प्रीति पूर्वक ग्रहण करे, ओर जो परमेश्वर समस्त सृष्टि का कर्त्ता धर्त है, 





४-घोरा: ॥ अ० १। १८। ३ | हन--अ्रच्‌ , घुरादेशः | यद्धा | घुर ध्यनौ, 

भीमभवने-अच्‌ | भयानकाः । भीमाः। कऋषय: । म०.२। सुनयः। आप्तपुरुषाः । 
नमः | अ० १।१० । २। णमु शब्दनत्योःअखुन्‌ अन्नलम--निघ० ३।७ । 
सत्कार:। अस्तु । भवतु । शभ्य:। ऋषिभ्य: | चक्षू ; । अ० १। ३३। ४ 
दृष्टि: । नेत्रम। संषास्‌ । ऋषीणाम्‌। सनसः । अ०१।१।२ । अन्तः कर- 
द णुस्य | सत्यस्‌ । अ० २। १७। ४। तथ्यम्‌ | यथाथेम । वृहस्पतये | अ० १। 
ू। २। बुहतां महतां लोकानां पत्ये खमिने | महिष । अविमशह्योष्टिषय्‌ । 
उ० १। ४४ । इति मह पूजायाम-टिषय्‌ । महिथाः्-महान्तः--निरु० ७। २६। 
महाते पूज्यते से; , यद्वा, महति पूजयति शुभगुणानिति | हे महन-निधघ० ३। 
३ । पूजनीय । द्युसत्‌ । सम्पदाद्त्वात्‌ क्षिप्‌ । वा० पा० ३ | ३। &४। इति 
चू अभिगमने , यद्धा, दूत दौप्ती--क्चिप्‌। मतुपि तलोपः पृषोद्रादित्वात्‌, पा० 
५६ । ३। १०६। यद्वा, दिदु क्रीड़ाविजिगषाव्यवद्ारयुतिस्तुतिकान्तिग तिछु-बिच । 


सू० ३१ [| ७० ] ट्वितीयं काण्डन् ( ३७९ ) 


ड्ख के उपकासे को हृदय में आप. [7 र_7_- के उपकारों को हृदय में धारण करके उस की उपासना करें और सदा 
पुरुषार्थ करके श्रेष्ठों की रक्षा करते रहें ॥ ४॥ 


( महिष ) के स्थान पर सायण भाष्य में [ महि सत्‌ ] दो पद हैं॥ 
>बारप चक्ष : मथ तिमुखें च बाचा अ्रोन्रेण म नंसा 
जुहोमि | इमं यज्ञ! बित'त वश्वकरम णा दे वा य॑न्‍्त 
सुमनस्थमाना: ॥ ४ ॥ 


>अस्य। चल्तू : | प्र-भु तिः । सुखंस । च। वाचा। शोचण । 
मनसा । जहोमि | इसमस । यज्ञस । वि-ततलस। विश्व-कमंणा 
आ। दूं वा: । यन्‍्त । स-सनस्यमौना: ॥ ५ ॥ 


भाषाय--] जो पुरुष ] ( यज्स्य ) पूजनीय कर्म का ( चक्ष:ः ) नेत्र 
| नेत्र समान प्रदर्शक ], ( प्रभ्नति ) पुष्टि, (च ) और ( मुखम्‌ ) सुख [समान 
मुख्य ] है, [ उस को ] ( बाचा) वाणी से, € ओोत्रेण ) कान से और ( मनसा ) 
मन से ( जुहोमि ) में खीकार करता हू । ( सुमनस्यमानाः ) शुभ चिन्तकों के 
जैसे आचरण वाले ( देवाः ) व्यवहारकुशल महात्मा ( विश्वकर्मणा ) संसार 
के रचने वाले परमेश्वर करके ( विततम्‌ ) फेलाये हुये ( इमम्‌ ) इस (यज्ञम ) 
पूजनीय धम को ( आ यन्तु ) प्राप्तकरं ॥ ५॥ 





यातन दिव्‌ | दिव उत्‌ । पा० ६। १। १३१५ | इति मतुपि उत्त्वम्‌। 
दोधप्तिमत्‌ । कान्तियुक्तम्‌ । स्पष्टम्‌ । नस: । सत्कार । विश्वकमं न । 
म० ९ । है सवजञनक परमात्मन्‌ | पाहि । त्वं रक्त । अन्यद्‌ व्याख्यातम ॥ 
३--“यज्ञस्थ । म०३। पूजनीयकर्मणः । चल्न : | म० ४ । नेत्वत्‌ प्रद: 
शेको यः पुरुषो5स्ति | प्रभृति:। डश्ूज्‌ सरणपोषणयोः-क्तिन। भरणम्‌। पोषणम्‌ 
सुखस्‌ । डित्‌ खनेमुट्‌ चोदात्त:। उ० ५। २० | इति खन विदाश्णे-अच । 
स॒ च डित्‌, धातोमंडागमश्च । तस्योदात्तः । खनति अन्नादिकमनेनेति । 
आस्यम्‌ | मुखमिच मुख्य: | वाचा । अ० १।१। १। चाण्या । पठनपाठन- 
कमंणा | शचेण । अ० २। १७ । ५ | श्रत्या । कर्णोन । अवशाश्षावणशकर्मणा | 
ही 


( ३७२ ) अथववेदभाष्ये स्‌० ३६ [ ७९ ] 





भावाये-- मनुष्यों को उचित है कि सत्य सड्डुल्पी , सत्यसन्ध, ऋषि 
मद्दात्माओं के वेद्क उपदेश को वाणी से पठन पाठन, भ्रोतच्र से श्रवण श्रावण, 
और मन से निद्ध्यासन अर्थात्‌ बारम्बार विचार, करके अहण करे। और 
सब अजुश्नहशील महात्मा परमेश्वर के दिये हुये विशान और धघम् का प्रचार 
करते रहे ॥ ४॥ 


सक्तस ३६ ॥ 
ु रे 
२--८ अग्निदेवता । १, ३, ४ चिष्ट॒प्‌, २, ५, ६, ७ अनुष्टप , 
८ गायची ॥ 
विवाहसंस्कारोपदेशः--विवाह संस्कार का उपदेश ॥ 


आ ने अग्ने सुसृतिं संभलो ग॑मेदिमां क॒मारीं सह नो 
भर्गेन । जुष्टा व॒रेष सम॑नेषु व॒ल्गरोष॑ पत्या सौभ॑ग- 
मरत्वस्ये ॥ ९१॥ 


भआा। न॒ः । झरने । स-सतिस्‌ । सस-भल:। गसे त्‌ । इसास । 
। ९] 
कमारोस्‌ । सह। नः। भगेन । जुष्टा । वरेषु । समनेयु । 
वल्णु:। झोषस्‌ । पत्यां । सौसंगस । अस्त । ससये ॥ ९ ॥ 
९ 

भाषाय--( अग्ने ) अ्ग्निवत्‌ तेजस्वी राजन ( सस्भलः ) यथाविधि 
सम्भाषण वा निरूपण करने वाला वर ( इमाम्‌ ) इस ( सुमतिम्‌ ) खुन्द्र बुद्धि 
चाली ( कुमारीम्‌ ) कुमारी को ( नः ) दमारे लिये ( भगेन सह+वत्त मान: 
सनसा । मननेन । अन्तःकरणेन । निद्ध्यासनेन । जुहोमभि ॥ अ० १। १४१ : 
आददे । स्वीकरोमि तम्‌ । विततस्‌ । तह्ु ॒बिस्तारे-क्त । विस्तृतम्‌ । 

रः 

विश्वकमंणा । परमात्मना । देवा: । व्यवहार कुसला; । महात्मानः । 


अच्तु । भाप्ुवन्तु | सुसनस्यमाना: ॥ अ० १। ३५ । १। शोभन ध्यायन्तः । 
शुभचिन्तकाः ॥ 


६--नः । अस्मान | अगने । हे अग्निवत्तेजस्विन राजन । सुमतिस | 
ड+मन बोधे-क्तिन्‌ । शोभनबुद्धियुक्ताम | सम्भल; । सम्‌+भल परि- 


सू० ३६ [9१]. द्वितीय काण्ड्स्‌ ( ३७३ ) 


सन्‌ ) ऐश्वर्य के साथ वत्त मान होकर ( नः ) हम में ( आर-आगत्य ) आकर 
( गमेत्‌ ) ले जावे | [ इयम्‌ कुमारी ] [ यह कन्या ] ( वरेषु ) वर पक्त वालों 
में ( ज्ुष्टा ) प्रिय और ( समनेषु ) साधु विचार वालों में ( वल्गुः) मनोहर 
हे। ( अस्ये ) इस [ कन्या ] के लिये (ओषम ) शीघ्र ( पत्या ) पति के साथ॑ 
( सोभगम्‌ ) खुदागपन ( अस्तु ) दोवे ॥ १॥ 

भावायथ--यहां ( अग्नि ) शब्द राजा के लिये है | माता पिता आदि 
' राजव्यवस्था के अनुसार योग्य आयु में गुरावती कन्या का विवाह गुणशवान 
बर से करें।जिस से वद्द कन्या पतिकुल में सब को प्रसन्न रक्‍खे 
ओर आप आनन्द से रहे। इसी आशय को राजप्रकरण में मलु महाराज ने 
'आ० ७। १५२ में वर्णन किया है “[ कन्यानां संग्रदानं च कुमाराणां च 
रक्तराम्‌। ] कन्‍्याओं के नियम पूर्वक दान [ विवाह ] का और कुमारों की रक्षा 
का [ राजा चिन्तन करे | ?। 


( ओषम ) के स्थान पर सायण भाष्य में [ ऊषम्‌ ] है ॥ 








भाषणहिंसादानेषु निरुपणे च-पचाय्च्‌ । सम्यग्‌ भत्ते परिभाषते निरूपयति 
था स सम्भलः | यथाविधि परिभाषकः यथाशांख्र निरूपकः । जा+गसेत ै 
द्विकमंकः | आगत्य गमयेत्‌ नयेत्‌ | इसास्‌ । प्रसिद्धाम्‌। सुणवतीम । कुमा- 
रोसू । कुमार क्रीडने-अच्‌ । वयसि प्रथमे | पा० ४।१।२० । इति डीपू । 
कन्याम्‌। सह । खद्दितः। नः । अस्मदर्थम्‌ भगेन । भजनीयेन गुरणेन ऐश्व- 
यंण | जुल्टा । ध्रीता सेविता | वरेषु । बृज्‌ बरणे-अप्‌ | यद्धा वर ईप्से-घञ्‌ 
श्रेष्ठेधु वरयित॒षु, वरपत्षीयेषु । समनेषु ! सम्‌+अन जीवने-घजञ्‌। यद्धा। 
सम्‌+आडः +णीज्‌ प्रापणे-अच्‌। सस्यग्‌ अनिति आनीयते वा । समाज तुल्य॑ 
साधु वा। समानस्य सभावः । मन बोधे-पचाद्यचू | साधुमननयुक्तेषु। वल्यु:॥ 
बलेगुकू च। उ० १। १६। इति बस्च प्राणने-उप्रत्ययः, गुक्‌ू आगमः। रुचिरा। 
मनोहरा | झोपषस्‌ । उष दाहे, बधे-घजञ्‌। क्षिअ्रम्‌। निघ० २। १४। पत्या । 
स्वामिना सह। सोभगस्‌ । खुभग-अण्‌ । खुभगत्वम्‌ अस्ये । कुमायै' | 
न्यद्‌ गतम॥ ह 


( ३७४ ) अथवंबेदभाष्ये सू० ३६ [ ७९ ] 


से।मंजुष्ट ब्रह्म॑ जुष्टमर्य म्णा संस सं भग॑स्‌ । 
धातुदे बस्य॑ सत्येन॑ कणोमि पतिवेदनम्‌ ॥२॥ 
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सेम-जुहस्‌ । अह्म॑-जुहस । झय रुणा । ससू-भू रस । भगस्‌ । 
घातु: । देवस्यथ । सत्येने । कणोमि । पति-वेदनस ॥२॥ 

भाषाय-.- 'घातुः) सब के घारण करने वाले (देवस्य) प्रकाश सरूप 
परमेश्वर के ( सत्येन ) सत्य नियम सले (से।मज्ञुश्म्‌ ) ऐश्वर्यंचान पुरुषों के 
प्रिय, (अह्मजुष्टम्‌) अह्म ज्ञानी पुरुषों से सेवित और (अरयम्णा) अ्रष्ठों के मान 
करने वाले राजा से ( संभ्तम्‌ ) पुष्ट किये हुए (५ भगम्‌ ) सेवनीय वा ऐश्चर्य- 
युक्त ( पतिवेदनम्‌ ) पत्नी [वा पति] की प्राप्ति [ विवाद ] (कृषोमि) मैं करता 
[वा करती] हूं ॥ २॥ 

भावाय--यह गृहस्थाश्रम ईश्वस्क्ृत नियम दे । इस की रक्षा के लिये 
सब बड़े बड़े मद्दात्मा प्रयत्न करते और राजा नियम बनाते हैं । उस के निर्वाह 


के लिये माता पिता आदि बर और कन्या के यथावत्‌ उपदेश करें और उन का 
विवाह करें ॥ २॥ 


जजज-+5ह.........$#ह॥0#ह00ह0हह 
२-सोसजुषप्ट स । अत्तिस्तुसुदु० । उ० ११४० | इति घु प्रसवेश्वर्ययो:-मन । 


छुषी प्रीतिसेवनयो:-क्त | ऐशण्वर्यवद्धिः भीतम्‌ | ब्रह्मजुषट स्‌ । व हेनोंपचच | 
3० ४। १४६ | इति बहि बुद्धी-मनिन्‌ , नस्यथ अकारः | बरह्मभिः अधीतवेदे- 
आ्राह्मणेत्र ह्मश्ानिपमिः सेवितम्‌। धब्ययश्णा । आअ० १। ११ । १। अयंमादित्यो 
5रोन्‌ नियच्छुति-नि०११२३ | श्रेष्टाणां मानकर्ना, न्यायकारिणा राज्ञा । सम्भू- 
तस्‌ । सम्यक्‌ पोषितं वर्धितम। भेगस्‌ । पुंसि संज्ञायाम्‌ घः भायेण | पा० 
३ै। ३। ११८। इति भज सेवायाम-घ । चजो: कुधिणरयतो: | पा० ७ २। ५२। 
इति जस्य गः । भजनीयम्‌। सेवनीयम । ऐेश्वययुक्तम । चातुः । सर्वस्यधा- 
रकस्य पोषकस्य | देवस्य । प्रकाशमयस्थ परमेश्वरस्थ | सत्येन । सते 
हितम , सत्‌-यत्‌। यथाथघधरमंण । कृशोसि ॥ करोमि । पतिवेदनमस्‌ ॥ 
विदुल लाभे, विद ज्ञाने-ल्युट्‌। वेद्नम्‌- विवाह: ।ज्ञानम । पुमान्‌ स्त्रिया। पा० १। 
२ । ६७ । इति पत्नी च पतिश्च पती तयोबेंदन त्राभ ज्ञानं बिवाह वा ॥ 


मृ० ३६ [ ५१ ] द्वितोय॑ काण्डस्‌ (३५७४ ) 








इयमंझे नारी पति विदेष्ट सोमो हि राजां सन्नगां' 

करशोति । सुवानां पुत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा पति 

सुभगा वि रॉजतु ॥ ३ ॥ 

इयस्‌ । अग्ने । नारी । पह्िसि । विद प्‌ । सास: । हि। राजा। 

सु-भर्गांसू। कुणोति! सुवाना । पुचान्‌। महिषी । भवाति। ग॒त्वा। 


पतिस्‌ । सु-भर्गां | वि। राजत ॥ ३॥ 

स्प बाथ--( अमन ) हे ज्ञान खरूप परमेश्वर ! ( इयम्‌ ) यह ( नारी ) नर 
[अपने पति] का हित करने वाली कन्या ( पतिम्‌ ) पति का ( विदेष्ट ) प्राप्त 
करे, (हि ) क्योंकि ( सामः ) ऐश्वर्यवान वा चन्द्र समान आनन्द प्रद (राजा ) 
राजा [ ऐेश्वर्यवान्‌ बर ] [ इस को ] ( खुभगाम्‌ ) सोभाग्यवती ( कृणोति ) 
करता है । [ यह कन्या ] (पुत्रान्‌) कुलशोधक वा बहुरक्षक बीर पुत्रों को 
(खुवाना) उत्पन्न करती हुईं (महिषी ) पूजनीय महारानी ( भवाति ) हावे, और 
( पतिम्‌ ) पति का ( गत्वा ) पाकर | खुभगा ) सौभाग्यवती होकर (वि) अनेक 
प्रकार से ( राजतु ) राज्य करे॥ ३ ॥ 


९ ऊ ँ ७ 

भावाथ---परमेश्वर के अजुग्रद्द से यह दोनों पति और पत्नी, बड़े ऐश्वय 

वा ठाट वाले राजा ओर रानी के समान गृह कार्यों को चलावे और बघीर पुत्र 
पोच्र आदिकों को उत्तम शिक्ता देते हुए सदा आनन्द भोग ॥ ३॥ 


रेइयस्‌ । निदिष्टा गुरावती | खरगने । हे ज्ञानखरूप परमेश्थर । 
नारी । अ० १। ११। १ नरस्य हिता। कन्या | बधूः । पतिस्‌ | अ० १११॥ 
रक्तकम्‌ । यद्धा । स्वाधातुभ्य इन | उ० ४। ११८। इ्ति पत ऐशएये-इन । 
ऐश्वयंवन्तम्‌ | विदेष्ठ । विदुल् लाभे-आशीलिंडि छान्द्सं रूपम्‌ | वेदिषीष्ट । 
बिन्दताम्‌। लभताम्‌। सास; ।अ० १। ६ २। ऐश्वर्यवान्‌ । चन्द्रवदानन्द्प्दः। 
हि । यस्मात्‌ । राजा । अ्र० १। १०। १। ऐश्वयंवान । प्रतापी । सुभगास्‌ । 
सुष्ठु भगं यस्याः । शो भनैश्वयंवतीम्‌ । पतित्रियाम्‌ | कृणोति ॥ करोति | 
उवाना । पूछ प्राणिगर्भविमोचने-श/नच्‌ । ज्ञनयन्ती । पुत्रान । झ० १। 


( ३७६ ) अथववेदभाष्ये स्‌० ३६ [ ७९ ] 








मलु महाराज ने कहा हे--अ० ३ | ६० । 
+ कि रे श्‌ः रे बडे 
संतुष्टी भायया भत्ता भनत्रों भायों तथैव च । 
यस्मिन्लेव कुले नित्यं कल्याण तत्न वे ध्रुवम्‌ ॥ १ ॥ 
भार्या से भर्त्ता, और भर्तां से भायां, जिस कुल में संतुष्ट हो , वहां पर 
स्यवश्य ही नित्य कल्याण रद्दता है॥ 
थांखरे। मंघवं श्चारुरे ष प्रियो मगाणां सषद। बभवे। 


ए वा भगस्य जष्टेयमस्त नारी संप्रिया पत्याविरा- 
अयन्ती ॥ 9 0 
यथा । झा-खरः । मघ-वन्‌। चारु: । रुष:। सियः । मगाणांस | 


रद चलता. अत 


स-सदा: । बमप्ृृव । एुव। भगस्य । जहां। द यस्‌ । शस्त। 
नारी । ससू्‌-प्रिया । पत्यां । अवि-राघयन्ती ॥। ४ ए 


भाषाय---(मघवन ) हे पूजनीय, वा महाधनी परमेश्वर, (यथा) जैसे 
(एष:) यद्द (चारुः) खुन्दर (आखरः) खेोह वा मांद्‌ (स्रगाणाम्‌ ) जंगली पशुओं 
का (प्रियः) प्रिय और ( खुषदाः ) रमणीक घर (बभूव) हुआ है [होता है], (एव 
ल्‍्एवम्‌ ) ऐसे ही ( इयम्‌) यह (नारी) नारी ( भगस्य ) ऐश्वय॑वान्‌ [ पति ] 
की (जुष्टा ) ठुलारी ओर (संत्रिया ) प्रियतमा द्योकर ( पत्या ) पति 
से ( अविराधयन्ती ) वियोग न करती इुती (अस्तु) रहे ॥ ४॥ 
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११।५४ | कुलशोधकान्‌ बहुरक्षकान्‌ वा वीरान्‌। सहिषी ॥ अ० २ | ३५। ४। 
मदद पूजायाम्‌-टिषच्‌ । टित्वान्‌ डगीपू। पूजनीया । कृताभिषेका राजपली। 
भवाति । भू-लेद । भूयात्‌। गत्वा । प्राप्य । लब्ध्चा। सुभगा । सोसा- 
ग्यव॒ती । वि । विशेषेण | राजतु । ईश्वरी तेजस्विनी समवतु ॥ 

४--यथा । येन प्रकारेण | श्ाखर:ः | आउडः पूर्वात्‌ खन अवदारणे- 
'डर प्रत्ययः, डित्वाट्‌ टिलोपः | आखनन्‍्यते, आखरः। गतः । विलम। सचदन ॥ 
आ० २। ४। ७। हे पूजनीय । हे धनवन्‌ परमेश्वर | चारु; | अ० २।५ १॥ 
शोसनः । मनोश्ञः। प्रिय: । प्री-क ।.हचः। खुखकरः। सुगाणास्‌ । स्ूग 








सू० ३८ | 9९ | द्वितीय॑ काण्ड्स्‌ ( ३७७ ) 


अत काना कसा तप आन नामक जम अल की 
भावाय--जिस प्रकार आरण्यक नर नारी पशु आनन्द पूर्वक अपने 


बिलो में विभ्राम करते हैं, इसी प्रकार मजुष्यज्ञातीय पति पली परस्पर मिल्र- 
ज्ञज्ञ कर उपकार करते हुये सदा सुख से रहे ॥ ४॥ 

मनु भगवान ने कहा हे--झआ० ५। १४८ | 
बाल्ये पितुबशे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भतरि प्रेते न भजेत्‌ स्त्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥ ९॥ 

स्त्री बालकपन में पिता के, युवावस्था में पति के, और पति के मरने पर 
पुत्रों के वश मे रहे, स्त्री खतन्तत्ना का उपभोग न करे ॥ 

सायशभाष्य में ( मघवन्‌ ) के स्थान में [मघवान ] और (अविराधयस्ती) 
के स्थान में [असिराधयन्ती अभि वर्ध॑यन्ती, सम्उद्धा भवन्‍्ती ] है ॥ 

है ९5 | 
भ्गरय नाव॒मा रोह पुणामनु पदसस्‍्वतीम्‌ । 

बे है क्‍०-- 

त्योप॒प्रतारय॒ यो बरः अंतिकाम्य: ॥ ४॥ 


[| है रे है 
गगस्य। नावसू । आ । रोह । पणास्‌ । अनु प-दस्वतीस ६ 
तयां । उप-प्र तौरय । यः | वर: । सति-काम्य: ॥ ५॥ 
भाषाथ--][ हे कन्या ! | ( भगस्य ) एेश्वर्य की ( पूर्राम्‌ ) भरी भरायी 


ओर ( अलुपद्स्वतीम्‌ ) अटठ्ूठ ( नावम्‌ ) नाव पर (आ रोह ) चढ़। और 
( तया ) उस [ नाव ] से [ अपने बर को ] ( उप-प्रतारय ) भआद्र पूर्वक पार 





अन्वेषणे-इगुपधत्वात्‌ कः । पशनाम । सुषदा: । षदुल विशरणगत्यवसादनेषु- 
अखन। खुखेन स्थातु' योग्य: | सुखस्थानः। सव। एचम्‌। तथा। भगस्य ॥ 
ऐेश्वय॑चतः पत्यु:। जुष्ठा । भीता अस्तु । भवतु | सस्श्रिया । सम्पिय- 
भाणा। पत्या । भर्जा | ग्विराध्यन्ती । भर + विपूर्वात्‌ राध वियोगे-शत्‌, 
डीपू। वियोगम्‌ अकुर्चाणा । अन्यद्‌ गतम,॥ 

इ--भगस्य । भजनीयस्थ । ऐश्वर्यस्थ। नावस्‌ । ग्लाज्ुद्भ्यां डौः । 
3० २। ६४ | इति जुद प्रेरणे-डो । नुय्यते जले सा नौः । समुद्रादिसन्तरणार्थयान- 
विशेषम्‌ । पोतम्‌ । समुद्रयानम्‌ । गशहस्थाअ्मरूपम्‌। शारोह । अधितिष्ठा 
आऊरुढ़ा भव। पूर्णास्‌ । प्‌ पूर वा पूत्तौं-क्त, तस्य नः। पूरिताम्‌। कृतपूरणाम्‌। 





( ३७८ ) शयववेदभाष्ये सृू० ३६ | ७९ ] 


लगा, ( यः ) जो ( चरः ) बर ( प्रति-काम्यः ) प्रतिशञा करके चाहने - [ पीखि 
करने ] योग्य है ॥ ४ ॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में ग्रहपत्री की भारी उत्तरदातुता [ ज़िम्मेदारी ] 
का वर्णन है। जैसे नाविक खान पान आदि आवश्यक सामझ्री से लदी लद॒ायी 
और बड़ी दृढ़ नौका से जल यात्रियों को समुद्र से पार लगाता है, चैसे ही 
गृहपत्नी अपने घर को धन घान्‍्य आदि ऐश्वर्य से भर पूर और दृढ़ रक्खे और 
पति को नियम बांधकर पूरे प्रेम से प्रसन्न रखकर ग्ृहस्थाअ्रम से पार 
लगाचे ॥ ५॥ 


ज्ा क्रन्द्य घनपते व॒र्माम॑नसं करण । 

सब प्रदक्षिणं कण यो ब॒रः अ'तिकाम्यै: ॥ ६ ॥ 

आ। ऋन्दुय । घन -पते +व॒रस्‌ ।आ-मनसस्‌ । कण । 

सवस्‌ । म-दक्षि णस्‌ । कण । यः । वरः । प्रति-क्ाम्य: ॥६॥ 
भाषाथ--(धनपते ) हे धनो की रक्षा करने वाली [कन्या !] (वरम ) बर 

का (आ ) आदर पूव॑क ( क्रन्दय ) बुला, और ( आमनसम्‌ ) अपने मन के 

अनुकूल (कूणु) कर | [ उस वर को ] ( सर्चम्‌) स्ंधा ( प्रदक्षिणम्‌ ) अपनी 


दाहिनी ओर ( कूणु ) कर, (यः) जो (वरः) बर ( प्रतिकाम्यः ) नियम कर 


के चाहने याग्य है ॥६॥ 
आिनी++_.नहञ."""ै080॥.ह0ह08#[॥..........0.0ह0ह0 ७ __|_|ै॥ै|॥$॥ ै॥॥ैै 
अनपदस्वतोस्‌ | अन्‌ +उप+ दखु उपक्षये-क्किप्‌ । मतुप्‌ , मस्य वः । अख- 


शिडताम्‌। अक्षीणाम्‌। तया । नाबा | उपग्रतार॒य । उप पूजया शक्तथा वा 
पारय । यः । पूर्वोक्त। वर:॥ ऋदोरप्‌ | पा० ३। ३। ५७। इति बृजञ््‌ बर णे- 
अप्‌ | चरणीयः । श्रेष्ठ पतिः | जञामाता अतिकास्य: । कम स्पृष्ि-शिच््‌ , 
कमंणि यत्‌ प्रति निश्चयेन प्रतिशण कमनीयः कामनायेग्यः ॥ 

. आर अऋन्‍्दय । क्रदि आहाने | आदरेश आहय | घनपते । हे धन- 
रक्षिके पलि | वरस्‌ । वरणीयं पतिम्‌। अासनसस्‌ । मन बोधे-अखुन । 
अभिमुखमनस्कम्‌। अनुकूलचित्तम्‌ | कृणु । कुरु। स्वम्ध । सर्वथा | मद- 
क्षिणस्‌ ॥ द्र दक्षिभ्यामिनन्‌। उ०२५। ५०। इति दक्त-डः शीघ्रकर णे, वृद्धों- 


इनन । प्रगता दक्षिणा प्रतिष्ठा यस्य तम्‌। प्रतिष्ठायुक्तम । प्रचुद्धम। समर्थम । 
प्रतिष्ठापूवक खद्त्षिणदस्तस्थितम्‌ । अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 


सू० ३६ [ 9१ ] द्वितीय॑ कारडस्‌ ( ३५र्ट ) 


भावाथ--पत्नी धनो की रक्ता करती है, वह पति को आदर पूर्वक बुलावे 
ओर उस की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता जाने, और सदा उसे अपनी दाहिनी 
ओर रक्‍्ख , भ्र्थात्‌ जैसे दाहिना हाथ बाये हाथ की अपेक्ता अधिक सहायक 
होता है, इसी प्रकार पल्ली अपने पति का सब से अधिक अपना हितकारी 
जानकर सदा प्रीति से सत्कार मान करती रहे | इसी विधि से वति भी 
पत्नी का अपना हितकारी जाने, और उस के साथ श्रीति ओर प्रतिष्ठा के साथ 
बतांव रकखे ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--१--वियाह संस्कार भे बर का आसन बधू के दाहिने हाथ 
को किया जाता है ॥ 
२-मनन्‍्त्र ५ और ६ का आशय मनु महाराज इस धकार कहते हैं... 
झ० ५१। १५०॥ 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं शहकायेष दक्षया । 
सुसंसक्रतो पस्करया व्यये चामक्तहस्तया ॥१॥ 
स्त्री घर के कार्मो में प्रसन्नचित्त और चतुर द्वोवे, घर की सामग्री, बासन, 
. अस्त्र आदि को संभाल कर रक्खे, और व्यय करने में हाथ संकाचे रक्‍्खे ॥ 


७. कु हैं है गल | है 
इृद हरण्यू गुल्गु ल्वयमौक्षो अथो भग॑:। 
[ शीत हल 

ए ते पतिभ्य॒स्त्वाम॑दुः प्रतिकामाय बेत्तंबरे ॥ ७ ॥ 

नाक प ॥ बा ॥ 
इुदस्‌ । हिरएयस्‌ । गुल्गु लु। अयस्‌ । झौक्ष: | अथो इति। 
भग:। र्‌ ते। पति-स्यः । त्वाम। झद॒ः । म्ति-कासाय । 
बेत्तवे ॥ 9 ॥ 

भाषाये--(इदम्‌ ) यह (हिरण्यम्‌ ) खुचर्ण और ( गुल्युलु) गल्गुले [गुड़ का 
पका भोजन] (अथो) और (अयम्‌ ) यह (औ्रौक्ष;) महात्माओं के येम्य [वा ऋषभ 





$-इदस्‌ । वराय दातव्यम्‌ | हिरएयस्‌ । अ० १।&। २। इजञ्‌ हरणे, 

यद्दा, हये गतिकान्त्यो;-कन्यन्‌ , हिरादेशश्च । हिरण्य॑ कस्माद्धियत आयम्यमा- 

नमिति वा हियते जनाज्जनमिति वा हितरमणं भवतीति वा हर्यते्चा स्यात्‌ प्रेप्सा- 

कर्मराः--निरु० २। १०। खुबर्णम्‌। गुल्गुलु । क्ादिभ्यः कितू | ड० १। ११५ 
रद 


( ३६० ) अथववेदभाष्ये स्‌० ३६ [ ७९ |] 


ओऔषध सम्बन्धी] (भगः) ऐश्वर्य है [और हे कन्या ! ] (पते) इन कन्या के पतक्त 
धालों ने (पतिभ्यः) पति पक्ष वालो के हिताथे (त्वाम्‌ ) तुझे (प्रतिकामाय) प्रतिज्ञा 
पूर्वक कामना येण्य [ पति ] के लिये ( वेत्तवे ) लाभ पहुंचाने को ( अटड॒ः ) 
दिया है ॥ ७॥ 


भावाथ--कन्या के माता पिता आदि कन्या ओर वर को विवाह के 
उपरान्त दाय अर्थात्‌ योत॒ुक [ देजा, जहेज्ञ ] में सुन्दर अलंकार, वस्त्र भोजन 
पदार्थ वाहन, गो, धन आदि देवे, और कन्या को पति सेवा की यथा योग्य 
शिक्षा करे जिस से पति पत्नी मिलकर सदा आनन्द भोगें ॥ ७॥ . 


( गुल्गुलु ) पद के स्थान पर सायणभाष्य में [ गुग्गुलु | पद है ॥ 
आ ते नयतु सविता न॑यत पति ये: प्रैत्िकाम्यं: । 
त्वमस्थे घेह्योषधे 0८४ 
ञआा। ते । नयत॒ । सविता । नयत । पति: । य:। अति- 
काम्य: । त्वम्‌ । झस्‍्ये । घेहि | शोषधे ॥८॥ 
भाषाथ--][ हे कन्‍्ये ] ( सविता ) स्व प्रेरक, सर्व जनक परमेश्वर (ते) 
तेरे लिये [ उस पति को ] ( आ नयतु ) मर्यादा पूर्वक चलावे, और ( नंयतु ) 


इति गुडः अव्यक्तशब्द्‌-ड प्रत्ययः, इति गुडः। अकारलोपः | यद्धा गुड वेष्टे, 
रक्षे-क्षिप्‌ू , ततो गुड-कु । डलयेरैक्याड्‌ डस्य लत्वम्‌ | गुड एवं गुलः । 
गुडेन इच्तपाकेन गुडितं वेष्टितं रक्षितं वा गुल्गुलु भोज्यम्‌। “गुलगुला?-इतिभाषा। 
सथो । अपि च | श्रौक्ष: । श्वनुच्तनपूषन० । उ० १ । १५७ ।इंति उत्त 
सेचने-कनिन्‌। यद्धा, उक्त-क। उत्ताः, मदश्नाम-निघ० ३ । ३ | उच्तण उत्ततेज्- 
द्धिकमंण उत्तन्त्युदकेन वा-निरु० १५। &। उतक्ता ऋषसौषधिः-श० क० द्ु०। 
ततः, अर प्रत्ययः | महतां येग्य:। ऋषभोषधिसंबन्धी । प्रलेपनद्रव्यम-इति 
सायंणः । भग: ॥ भज-घञ्‌ सेवनीयम्‌ | ऐश्वर्यम्‌। रुते । कन्यापतक्षीया: । 
पतिभ्य: । वरपत्ञीयेभ्यः | तेषां द्विताय। त्वाम्‌ । कन्याम्‌। खदुः । 
दाओ लुड | दत्तवन्‍्तः | प्रतिकामाय । प्रतिज्ञापूव॑ंकं कामनायेग्याय वराय | 
वेत्तवे । ठुमथे' सेसेनसे० | पा० ३।४। ६ । इति विदृुल लाभे-तवे प्रत्ययः । 
वेत्तुम,। लब्घुम, ॥ 
८--आा । समन्‍्तात्‌ | अजुकूलम । ते । तुम्यम्‌ | नयतु । णीज्‌ नयने.। 
प्रेययतु । नायक करोतु । सविता । अ० १। १८। २। सर्व॑प्रेरकः। स | पादकः 


स्‌० ३६ [ ७९ ] द्वितीय॑ काण्डस । ( ३८९ ) 


नायक वनावे, ( यः पतिः ) जी पति ( प्रतिकाम्यः ) प्रतिशा पूवेक चाहने याग्य 
है। ( ओषधे ) हे ताप नाशक परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ( अस्ये ) इस [ कन्या ] 
के लिये | उस पति को ] ( धेहि ) पुष्ट रख ॥ ८॥ 

भावार्थ--यह आशीर्वाद का मन्त्र है। पति और पत्नी[|ंडस सर्वनियन्ता 
परमेश्वर का सदा ध्यान करते हुये परस्पर हाद्क प्रीति रखकर वेदोक्त मर्यादा 
पर चले, जिस से वे दोनो प्रधान पुरुष और प्रधान स्री होकर संसार में की त्ति- 
मान्‌ होवे, ओर अन्न आदि ओषधि के समान सुखदायक होकर सदा दृष्ट पु 
बने रहे ॥ ८४॥ 

यजुवंद का बचन हे-झ० ४० म० २ । 


क॒वेन्ने बेह कमाणि जिजीविषेच्छत & समा: 0 
मनुष्य ( इह ) यहां ( कमाणि ) वेदोक्त कर्मों को ( कु्न ) करता हुआ 


( एव ) दी (शतम्‌ ) सौ (समाः ) वर्ष तक ( जिज्ञीविषेत्‌) जीवन की 
इच्छा करे ॥ 


इति षष्टोएनुवाकः ॥ 
इति द्वितीयं काण्डस ॥ 
इति ध्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमश्री सयाजीरशावगधकवाडा- 
घिष्ठित बडोदेपुरीगतश्रावण्मासदत्षिणापरीक्तायाम्‌ ऋक्‌ सामाथवेवेद- 
भाष्येषु लब्धदक्षिणन श्रीपणिडित क्षेमकरणदास चिदवेदिना छते 
अथवंवेद्भाष्ये द्वितीयं कार्ड समाप्तम्‌ | 


इदं काणड प्रयागनगरे बेशाखमासे अक्षयायाम्‌ [ शुक्लदृतीयायाम ] १&७० तमे 
विक्रमीये संचत्सरे धीरवीरचिरप्रतापिमहायश स्वि- 


श्रो राजराजेश्वर जाज पह्मुम- 


महोद्यस्य खुसाप्नाज्ये 
सुसमाप्तिमगात्‌ ॥ 





मुद्रितम--भाद्रकऋृष्ण जन्माष्टमी संवत्‌ १६७० ता० २५ अगरुत १६१३॥ 





परमेश्वर: | पति; । म०३ । ऐश्वर्यवान । भर्त्ता | प्रतिकार्य; । म०५! 
कई सह | 
प्रतिशया कमनीयः । अस्य । वधूदितार्थम्‌। घेहि । डुधाज्‌ धारणपोष- 


णयो:-लोटू। धारय ।पोषय | व्धय | ओषचे । अ० १। २३। १। हे ताप- 
भ्ञक परमेश्वर ॥ »-4०३-- 


( हे) 
श्रोयुत पं० शिवशड्भूर जी काव्यतीर्थ-छान्दोग्योपनिषदु भाष्यकार 


वेदतत्त्वादि ग्रन्थकर्त्ता, वेदाध्यापक काइडी गुरुकल महाविद्यालय, आदि आदि 
संपादक आयमित्र ८ फर्बरी १६१३ | ह द | 

अथरववेद्भाष्य | श्री पं० च्षेमकरणदास त्िवेदी जी का यह परिश्रम प्रशं- 
सनीय है। ..आप बहुत दिनों तक सर्कारों नौकरी कर और अब वहां से 
पेन्शन पाक अपना सम्पूर्ण समय संस्कृत पढ़ने में लगाने लगे | अन्ततः आप 
ने वेदें में विशेष परिश्रम कर बड़ोदा राजधानी में बेदे! को परीक्षा दी और 
'डनमें उत्तीर्ण हो त्िवेदी बने हैं। आप परिश्रमी और अज्चुभवी बुद्ध पुरुष हैं। 
आप का अथवंबेदीय भाष्य पढ़ने याग्य । फ 


श्रीयुत परणिडत भीमससेन शर्सा--उपनिषद्‌ गौतादिभाष्यकर्त्ता, वेद्ध्या- 
ख्याता कलकत्ता यूनीवर्सिटी, सम्पादक ब्राह्मण सर्वख इटावा फर्बरी १६१३ ॥ 

अथववेद्भाष्य-इसे प्रयाग के पशिडत च्लेमकरण दाख त्रिवेदी ने प्रकाशित 
किया है। इसका क्रम ऐसा रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ 
में... अभिग्नाय यह है कि भाष्य का ढूंग अच्छा है--भाष्यकर्ता के मानसिक 
विचारों का कुकोव आयंसामाजिक सिद्धान्तों की तरफ है और अतएव भाष्य 
भी श्रार्यलामाजिक शैत्ली का हुआ है, तब भी कई अंशो में स्वामी दयानन्द के 
भाष्य से अच्छा है । और यह प्रणात्री तो बहुत ठीक है ॥ | 

श्रीयुत परिडत सहाबौर भअसाद द्विवेदी--कानपुर, सम्पादक सरस्वती 
प्रयाग, फ़बरी १६१३ । 

अथवंबेद भाष्यम--भ्रीयुत क्षेम ऋरणदास जिवेदी जी के वेदार्थश्ञान और परि- 
भ्रम का यह फल है । आपने अथवेवेद का भाष्य लिखना और क्रम क्रम से प्रका- 
शित करना आरम्भ किया है...बड़ी विधि से आप भाष्य की रचना कर रहे हैं। 
स्वर सहित सूल मंत्र, पद्पाठ, हिन्दी में सान्‍्वय अर्थ, भावार्थ, पाठान्तर; 
टिप्पणी आदि से आप ने अपने भाष्य को अलडकृत किया है...आप की राय है 
_ कि “बेदी में खा्वभोम विज्ञान का उपदेश है?। आपका भाष्य स्वामी दयानन्द्‌ 

सरस्वती के बेद भाष्य के ढंग का है॥ ह 


श्रीयुत पणिडत गंशंशमसाद शुझा--सम्पादक भारतसुद शाप्रवत्त क 
फतहगढ़, ता० १२ अ्प्रेल १६१३ | । 

हप की बात है कि जिस वेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी उसकी पृत्ति 
का आरम्भ दो गया। बेद्‌ भाष्य बड़ी उत्तम शेज्ञी से निकलता है। प्रथम मन्त 
पुनः पदार्थ युक्त भाषार्थ, उपरान्त भावार्थ, और नोट में सन्देह निन्नत्ति के लिये 
धारवा्थ भी व्याकरण व मिरुक्त के आधार पर किया गया. है...चैदिक धर्म के 
प्रेसियों को कम से कम यह समभाकर भी ग्राहक होना चाहिये कि उनके मात्य 
प्रन्थ का अजुवाद है औश काम पड़े पर उस से कार्य्य' लिया जा सकता है ॥ 


( ४ ) 


बाबू कालिका प्रसाद जी सिल्क्रमचेंन्ट कमनगढ़ा, बनारस सिटी, 
पत्र संख्या ८८ ता० २७-३-१३ | 
आप का भेजो अथर्वचेद भाष्य का वी० पी० मिला, में आप का भाष्य देख 
कर बहुत घसन्न छुआ, परमेश्वर साहाय्य करे कि आप इसे इसी प्रकार पूर्ण 
करे ।.. आप बहुत काम एक साथ न छेड़कर इसी की तरफ अपनी समाधि 
लगा कर पूर्ण करेंगे। मेरा नाम आहको में लिख लीजिये, जब २ अंक छपें मेरे 
पास भेज देना ॥ 
776 पएा90ए8 0 प्राए 8 शा ((॥08४६6४ 0! म्रधा008707॥), 89/'004 
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9007 07०९ अथवबेद साध्यम्‌ ॥6॥ 70४. ]-4-0 ७७ 0099. ॥6 ॥॥8 
6९७॥ 80)66402व 407 6॥0 पर5७ 0# 6॥0 7[॥787'ए 870 +0 797420 08- 
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“090 3्ा6000880॥7079$ | प0,४ 
हवनमन्त्रा:---सम्म तिर्या । 
परिडत शिवशक्ुर शर्मा काव्यती थे-- छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य- 
कार--पंजाब आये प्रतिनिधिसभोपदेशक, इत्यादि, सम्पादक आयंमित्र, आगरा 
मे फ़रवरी १६१३ | ......... आये पुरुष हवनकाल में जिन मन्जों को पढ़ते हैं उन 
का सरल भाषा में अर्थ उक्त जिवेदी जी नेः किया है। भत्येक पद का पृथक पृथक 
अथे इस में किया गया हे | अर्थ के शान: बिना केवल मन्त्र पढ़ने से लाभ नहों 
होता | अतः प्रत्येक आर्य का ऐसा ग्रन्थ अचश्य खरीदना चाहिये ॥ 
सद्म अचारक-गुरुकुल कांगड़ी, १७ फाह्युणु सं० १६४६८--- ञझराज कल 
लोग हवनमन्त्र उच्चारण करते हैं, परन्तु प्रायः मन्त्रों के अर्थ नहों ज्ञानत । 
उन्हें यह पुस्तक अवश्य मंगवा कर पढ़नी चाहिये । हा 
खअन्युदव, अयाग--ता० र८ अप्रैल _१&१२......इस में ईश्चरस्तुति, 
स्वस्तिवाचन, शान्ति करण और हवन मन्त्र वेद से लेकर सरल हिन्दी भाषा 
में अनुवादित किये हैं ।...पुस्तक प्रत्येक आये पुरुष के रखने याग्य है । 
वेदप्रकाश, मेरठ--मई १६१२ ।...इन सब मन्सत्रों का अर्थ सापा में अब 
तक नहीं था, इस कभी को इस पुस्तक्क ने पूर्ण कर दिया है।__... 
महाशय खुशी रास जी गवर्नमंट पेन्शनर, देहरादून, रा फाट्गुण द८ | 
“आप ने हवन मनत्रों का भाषालुबद करके बड़ा उपकार किया है | आप 
मेरा नाम अथवंचेद भाष्य के आहको में लिख लेवे, जब प्रकाशित हो रुद्राध्याय 
भाषा अक्ञरेज़ी अनुवाद सहित वी० पी० द्वारा भेज देव । 





रुद्राध्याय:---पूल् मात्र, बढ़िया रोयल अठपेज्ञी पृष्ठ १४ सूल्य )॥ 
मिलने का पता-पं० श्लेमकर णदास त्रिवेदी 
२४ अगरुत १६१३ । । ४२ लुकरगंज, प्रयाग ( 3]8]8/80 )। 
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